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तमाजवाद आधुनिक युग की प्रमुख विचारधारा हैं # इतके आद्ो 
2 “६८५ #' 


ओर आकूष्ट कर लेती है । मैं भी इसके आकर्षष ते छछता न रहा ५ इतके 
वर्गविहीन समाज और तस्र्वहारा के अधिनायकत॑त्र आदि आदर्श्नोँ में ती मुक्रे 

ऐसा लगा मानों मानव की आदर्प-समाज की स्थापना की चिरलालता 

ताकार हो जाश्गी और धरती पर पुनः रामराज्य की स्थापना हो जाश्गी | 
इन आदर्शा ते प्रेरित होकर मैंने समाजवाद के स्वागीण अध्यपन का संकल्प 
किया जो इस भोध प्रबन्ध" तमाजवादी आदर्शों के आलौक में वेदान्त टर्शनका 
अनुशी लन" के सर्प में प्रतिफालित हुआ | 


समाजवाद शब्द का प्रयोग हमें सर्वप्रथम तेन्ट साइमन के विचारों 
में मिला है | राबर्ट औषेन, पूधों आदि अन्य विचारकों ने इत विचार- 
धारा को सँवारा ,तजाया और इसके आधार पर तमाज-रचना करने का 
प्रधात किया; किन्तु वै पूर्णर्येण तफल न हो सके । कालान्तर में मार्क्त का 
आविभाव हुआ जिनकी रचनाओं, विरेध्त: पूँजणी ॥दात फैपिठला ,में इसका 
तर्वोत्कृष्ट सम देखने को मिला है । मार्क्त में समाजवादी विचारधारा कौ 
इतना अधिक प्रभावित किया कि मार्क्सवाद समाजवाद का पर्यायवाची' बन 
गया और अत्यकाल मैं ही आधी दुनिया पर त्माजवादी शात्तन की त्थापना 
ही गई । तेनिन के नेतृत्व में अक्टूबर' ॥97ई0 की रूसी-क्रात्ति ते समाज- 
वादी शातन की स्थापना के युग का ब्रीगके हुआ और देखते-देखी ।॥95५ ई0 


तक में हंगरी, घृगोललाविया, चेकोल्लोवाकिया, पौलैण्ड, स्मानिया, 
बुल्गारिया, चीन, उत्तरी मंगोलिया और क्पूबा आदि अनिक देझों में 
ताम्पवादी शातन की स्थापना हो गई तथा विश्व के अन्य देशों में भी 
इस (दिशा में प्रयात्त चल रहा है । जहाँ अन्य प्रकार के शालनतंत्र स्थापित 
हैं वहाँ भी तमाज्वादी आदर्श ही निर्देशक सिद्वान्तों के रूप में कार्य कर 
रहे हैं । 


इस विचारधारा के गहन अध्ययन के परिषामस्वस्म मैं इत निष्कर्ष 
पर पहुँचा कि जहाँ शक और तमाजवाद ने त्तमानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व 
आदि आदर्शा का प्रवार-प्रतार किया और पूजीपतियों तथा सामन्तों के 
चंगुल में फैीी मनिरीह जनता को शौघणष ते मुक्ति प्रदान की और उन्हें मानव 
के रथ में जीने का अचतर प्रदान किया, वहीं टूत्ती और रक्‍त -रंजित क्रान्ति, 
तग-संघरध और पारत्परिक चिद्वेष्र जेते मानवता-विरीधी दोष भी दिखाई 
पड़े । परिषामस्वस्य सहज रुप से यह जिज्ञात्ता उत्पन्न हुई कि क्या कोई 
शैसा तमाजवाद संभव है , जहाँ उपयुक्त दोषों' का अभाव हो? जहाँ समानता 
आदि आद्शोँ की स्थापना बिना रक्‍्तपात के हो सै; जहाँ मानव 


स्वतंत्रता का दमन किये बिना अपने अधिकारों का उपभीग कर सके | 


इन प्रवर्नाँ का उत्तर छोजने के प्रयात में मैं भारतीय दरशन 
पविश्ेषकर वेदान्त ॥द्वैत वेदान्त। की ओर उन्मुब हुआ,जो लौकिक, अलौकिक 
और पारलौकिक रत्नों का आगार है | अलौकिक एवं पारलौकिक रत्सों के 


आगार के स्तर में तो इते परम्परागत सर्म में अनेक मनीधियों ने स्वीकार 
किया है, किन्तु लौकिक रत्मों के आगार के सम में भी अनेक आधुनिक 
वैटान्ती विचारकों ने स्वीकार किया है | 


परधापि 3द्वैत वेटान्त के विषय में यह तामान्य शआ्लान्ति है कि यह 
जगतु-न्षिधक है, किन्तु इसके गहन अध्ययन के अनन्तर मैं इस निष्कर्ष पर 


पहुँचा कि पह दर्शन लोक-चिन्तन से भरा पड़ा है । 


वैदान्त और तमाजवाद के चरम उद्देश्याँ में अत्यन्त साम्य है । 
दोनों का तामाजिक लक्ष्य लगमग एक है । दौनों ही व्यक्तिगत उत्पादक 
तम्पात्ति को. तमाप्त करके तामाजिक तमता की स्थापना करना चाहते हैं । 
वैदान्त दरनन में अपरिगराह और वैराग्य आदि का वही अर्थ है, जो तमाज्वाद 
में व्यक्तिगत-सम्पात्ति के उन्‍्मुलन का है | वेदान्त दर्शन के आधुनिक विचारकॉं, 
पवेषत: स्वामी विवेकानन्द एवं स्वामी रामतीर्थ ने स्पष्ट सम ते पह 
घोषित किया कि वेदान्त का सामाजिक लक्ष्य समाजवाद के लक्ष्य ते भिन्‍न 
नहीं है और इत उद्देश्य से इन मनीधियों ने इते व्यावहारिक वेदान्त 
॥ 2००८८०८०॥, ॥/७७७७:०, . ॥ नाम दिया, जो लोकपरक एवं समाजवाद 
के अत्यन्त मिकट है । ड0 तम्पूृर्षाननद ने तो यहाँ तक कहा कि समाजवाद 
और वेठान्त के आद्शों में कोई विरोध है ही नहीं | तथापि वेदान्त और 
मार्क्चवाद की तमाजवादी पद्वति में अन्तर अवप्य है । महात्मा गाँधी, 
पविनोवा भावे, जयप्रकाश नारायण और लोहिया जैसे विचधारकों 


में इस अन्तर की समकझ्ञा और तत्य, अहिता , प्रेम, तहिष्णुता, 


प्र 


अपरि-ठ्रह, दान और यज्ञ जैसे वेदास्ती आदफ्नोँ को आधार बनाकर शक नया 
मार्ग खोजने का प्रधात्त किया, जिससे समाजवाद वेदान्त-सम्मत बन सके और 
हिंसा, वर्ग-संघर्, वरग-'विद्वेष आदि दोषों ते मुक्त हो सके । 


वेहान्त -सम्मत समाजवाद आदिम और अविकत्तित प्रतीत हो 
सकता है । यह वैज्ञानिक-समाजवाद की अपेक्षा कम विकत्तित लग सकता है | 
पह अपनी पारमार्थिक टृष्टि, आध्यात्मिक और व्यक्तिवाटी प्रतात्ति के 
कारष रुद्धिवादी, क्रान्ति- पविरीधी तथा अनाकर्षक प्रतीत हो सकता है, 
तथापि पह रक्‍त-र॑जित क्रान्ति, हिंता, वर-विद्वेष और वग-संघर्ष के दोषों 
ते मुक्त होने के कारण वैज्ञानिक समाजवाद का एक आदर्श घिकल्य बन सकता 
है , इसमें सन्‍्देंह नहीँ | अपूर्ष मानव द्वारा कॉल्यत कोई भी विचारधारा 
पृष्ठ नहीं हो सकती । अतः वैज्ञानिक तमाजवादियों द्वारा व्यावहारिक वेदान्त 
की ,रुद्धिवादी और क्रान्‍ति-विरोधी कहकर, आलोचना करना तमीचीन नहीं । 
वैज्ञानिक समाजवादठ तो और भपंकर टीघथों ते ज़्त्त है,जो अन्ततीगत्वा अपनी 
हिंता परक प्रवाल्तियों द्वारा समत्त समाज को ही नष्ट कर देगा । हमें 
केवल यह देखना है कि क्‍या वेदान्त के आदर्श का आश्रय लेकर वैज्ञानिक 
समाजवाद को उन ठोषों ते मुक्त किया जा सकता है जो उसके उच्च आदठ्शाो 
को मॉलिन करते हैं । 


इत प्रकार प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के ठो उद्देगयय हैं - प्रथम है वेदान्त 
में तान्मिविष्ट समाजवादी आठडब्नौँ के विवेचन द्वारा इस ठरीन पर 


नोक-निष्ंधक होने के आक्षप का निराकरण और द्वितीय है तमाजवाद 
वैज्ञानिक॥ के वग-तंघंष, स्वातंत्रय -टमन श्व॑ँ रक्‍्त-क्रान्ति जैसे टोषों का 


निराकरण | 


इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इत शौध-प्रबन्ध को' चार छण्डों में 
पिभकत पिया गया है | प्रथम बण्ड में समाजवादी आदर्शोँ का विवेचन 
फिया गया है । द्वितीय ऋण्ड वेदान्त दर्शन द्वारा त्माजवादी आदर्शों के 
समर्थन का अध्ययन करता है । इस खण्ड में शीध-प्रबन्ध के द्वितीय श्व॑ तृतीय 
अध्याय तमाविष्ट हैं । तृतीय रुण्ड आधुनिक वेदान्तियों पर समाजवाद के 
प्रभाव का विवैदन करता है | इत छण्ड में चतर्थ, पंचम, घष्ठ श्वँ सप्तम 
अध्पाय सम्मिलल्ति हैं । इस खण्ड में पह खीजने का प्रधात किया गया है कि 
वेदान्ती विचारक किस रूम में और किस मतीमा तक समाजवादी आदी से 
प्रभावित हुए हैं । पुनाच पह भी विवेचन किया गया है कि इन आदर्शा को 
उन्होंने वित्त प्रकार समाज के लिए 'हितकर एवं उपयोगी बनाया । चतुर्थ खण्ड 
आधुनिक भारतीय तमाज विदयारकों पर वेदान्त के प्रभाव की दर्शाता है । 
इस खण्ड में ऋटम, नवम, दशम और एकादश अध्याय त्माविष्ट हैं । इत 
विवेचन में वेदान्त के आठ्शो का सामाजिक फिद्वान्तों पर प्रभाव निरूपित है । 
महात्मा गाँधी, जयप्रकाश नारायण, डा0 लोहिया एवं डग0 तम्पूर्णानन्‍्द 
ने किस प्रकार वेदाम्त के मुल्योँ का समाजीकरण किया है, यह इस खण्ड 


कग मुख्य 'विवेच्य है । 


है हि 


वेदान्त पर समाजताटी आशा का तथा तमाजवाठट पर वेदान्ती 


आदर्णी का प्रभाव इन दोनों विचारधाराओं की निकठता को सिद्ध करते हैं । 


इत दुष्कर कार्य में मुझे अनेक स्वजनों, मनीछियों, गुरुजनों एवं मित्रों 
का आशीष एवं तहयोग मिला, मैं उनके प्रति हृदय से आभारी हूँ । सर्व प्रथम 
अपने पितुतुल्य अग्रजों पं0 कमलाशंकर तिवारी एवं श्री. रामाश्रय तिवारी के 
प्रति आभार प्रकट करता हूँ,जिनकी छत्रच्छाया में यह शोधकार्य अबाध गति 
ते चला और मुझे किसी प्रकार के आर्थिक संकट तथा' बाहय तंधर्ण का सामना 


नहीं करना पड़ा । 


गुस्देव प्रो0 संगमलाल पाण्डेय के प्रति मैं अअना आभार किन शब्दों 
में व्यक्त कद जिनके आशीर्वाद का मूर्तस्म यह शोध-प्रबन्ध है । उनके साथ 
हुए वार्तालापों ते मित्रे अप्रुल्य तत्वों ते इस शोध-प्रबन्ध को सँवारा गया 
है तथा उनके अमेक मौलिक विद्यारों को भी शब्दों में दालने का प्रयत्माीकिया 


गया है । 


गुरुजनों में प्रो0 यत्0यस0 राय, ॥म्रतपूर्व अध्यक्ष, दशन विभागा, 
प्रो0 जे0पत्त0 श्रीवास्तव अध्यक्ष, दगन विभाग, श्री वधाम किशोर सेठ, 
हा0 आर0फयस0भटनागर, डा0 डी0यन0 द्विवेदी, डा0 आर0एल0 सिह तथा 
हा0 ती0यल0 त्िपाठी के उत्ताह-वर्धक निर्देशों ते मुझे जो लाभ मित्रा वह 
प्रहत्वपर्ण है | ड70 'त्रियाठी ने आने अत्यन्त ल्यस्त कार्यक्रमों के मध्य इस 


पाप 


शोध-प्रबन्ध पर एक टृष्टिट डालकर अनेक महत्वपूर्ण परिमार्जन 'किये, उसके 


लिए मैं उनका विष रूप से आमभारी हूँ । 


मित्रों में ठा0 नरेन्‍्ट्र सिंह, झ्ी गौरी जी, श्रोमती आशालाल, 
डा0 हरिशंकर उपाध्याय, डा0 इंकर ठयाल द्विवेदी ॥त्स्कृत विभागा, डा0 
कै०यत्0 ओऔज्ञा ॥दर्शन विभाग, बी0पयच0प0॥ ने तमय-समय पर मुझे अपने तमुचित 
तुज्ञावों' ते लाभान्चित किया तथा मेरा उत्ताहवर्धन किया । इसके लिये मं 


उनका अत्यन्त आमारी हूँ । 


स्वर्गीय श्री. पस0पत0 डी0 शर्मा का इत शोधु॑-प्रबन्ध को शभीक्र 
तमाप्त कर प्रस्तुत करने का निरन्तर निर्देश रहता था । मैं उनका हूदय ते 
आभारी हूँ । काश | वे इत तमय होते । मैं उन तमस्त गुरुजनोँ एवं तहयो- 
गया के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस कार्य में मेरी प्रत्यक्ष 
अपसा परोक्ष सहायता की । मैं बनना बन्धुओं के प्रति भी अत्यन्त आमारी 
हूँ जिन्होंने अत्यन्त अत्यकाल में इस शोध-प्रबन्ध को तमुचित रुप में टंकित 
करने की इलाघनीय व्यवस्था की । अपनी पत्नी श्रीमती निर्मला के प्रति 
आभार के दो शब्द न कहना अन्याय होगा, जिन्‍्हीने तदैव ही गार्हस्थय 
जीठन के वातावरण की ज्ान्त और सौहार्दपूर्ण बनाये रखा तथा मुझे इत 
कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर मे के लिये अहर्निता प्रेरित करती रही | अन्त मैं मेरा 
आभार उत ह्वान-परम्परा को समर्थित है, जिसके द्वारा तमत्त चिस्तन-मनन 
तंभव हो पातय हे । 


प्रथम खण्ड 5 


द्वितीय सण्ह : 


तुतीप बण्ड ; 


पतु चण्ड; 


तमाजवादटी आठ्शो का इतिहात | 


क। मार्क्सपूर्व समाजवाद 2 
ख। मार्क्स एवं एंगेल्य का समाजवाद 9 
॥ग। मार्क्सों त्तर तमाज्वाद 26 


वैदान्त के सम्प्रत्ययों में तमाजवाद की अवधारण | ...-60 


॥क॥ वेदानत में तामाजिक टूष्िट ते महत्वपूर्ण 6 | 
तम्प्रत्थय 
सा. भ्गवदगीता में त्माजवादी आदर्आ 8। 


आधुनिक वेदा न्तियों द्वारा त्माजवाद का विवेचन ॥05 


॥क॥ त्वामी विवेकानन्द ।06 

व स्वामी रामतीर्थ ।27 

गा श्री अरविन्द 5५ 

घा त्वार्मी 27 त्री [85 
(| 
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का महा त्भा गाँधी 2॥6 
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॥घा डा0 सम्पूर्णानन्द 
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प्रथ्म खण्ड 


सुस्त दुदमभा कुटनर शुमना शूशना' सु. बीनाण हुए. शीगाणा युति 


उध्याय- | 


-सड्शासमप्रउर-याापककदापरापालधर2३०नादादन पाप तमरपअब्ा5जू?काउनारशिफिकमउेक: 
ुतभण खुनाक दुटुन्त शुचान उुामा- डिशिका। पहन बहु 


तमाजवादी आदर्शां का इतिहात 


-इट॑शकभराराए्ामाठ फरमान मय क2०८०ानत॥>००>अल्क:यय+ साधना काफ़मा-एउ,रेकलप फरसंशीम९उवाग एफ ब्रपभगसनीषयानतत्दआ0 एक 5ए 5 काका परोजकभउनाउ८मकतणा वसा ९ सपप्काजनपराझ कं आकाात+मर कप लउ तप तर एड एल -कान ताइयेयाा धाकऊकनभ+ ऋअसापाइ 
खाक जूक था. कण मुह शुमाल शा, कुम४ शुत्भण सत्य कुताा+ शुटाण सुत्मण दा कुमामा सुना शुसन बस शुभ पुाल पुन पुन खुनाना कुरान पुराना शिममन 


तमाजवादी आदठर्शोँ का इतिहास 


र्माजवाद आधुनिक पुग में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रान्ति के 
फलस्वरूप उपजी पिचारधारा है | इतकी उत्पत्ति प्राचीन पूनान में भी खोजने 


कुछ लोग यह मानते हैं कि प्लैटी तर्वप्रथ्म दाधीनिक 


0.24 


का प्रयात्त किया जाता है । 
है जितने इनविदयारों को ध्यष्ट छप ते प्रतिपादित किया । वह न केवल 
तम्पात्ति के समान चित्रण एवं साम्रहिक स्वामित्व के पक्ष में था, वरन्‌ 
व्यय्तिगत पारिवारिक प्रथा का अन्त कर 'थ्त्रिपाँ और बच्चौं का भी 
“माजीकरण करना चाहता थ्या ।' हृ्के सठृश कृष अन्य विदयार भी यदाकदा 
प्राचीन वाउ- मय में उपलब्ध होते हैं, ककिन्‍त इन्हें वर्तमान तमाजवाद की 

पूर्व पीठिका नहीं कहा जा तकता । वर्तमान युग में जिश्न विवारधारा के 

"ये में समाजवाद को देखा जाता है, उत्तका बीज फ़ान्स के राजनीतिक विद्यारो 
में- जिनमें समानता, स्वतंत्रता और झातुत्व की प्रधानता है- मिलता है | 
इटीलिए फ्रात को तमाजवादी विदारों की पौध्धाला कहा गया है ॥व्यापक 
एवं वैविध्यपूर्ण स्वरुप के शरण तमाजवाद को परिभाष्ति करना अत्यन्त 

कठिन है, क्योंकि यह छसिद्वान्त और आन्ठोलन दोनों है | तथापि इसे उत्त 
आन्दोलन कै सप में परिभाष्ति या जा तकता है, जो उत्पादन के मुख्य 
ताधनों के समाजीकरण पर आधारित वर्गहीन समाज स्थापित करने के 7लिए 
प्रपत्नशील है और जो अमजीची वर्ग को मुख्य आधार बनाता है, जिसका 


ऐतिहासिक का वर्ग-व्यवस्था का अन्त करना है ।7 


उन्‍नीतवीं श्ती के पूर्वा्द में समाजवाद शब्द का प्रचलन इसके उत्त 
अथ में हुआ, जितमें इते आज स्वीकार किया जाता है | सन्‌ 827 ई0 में 
इंग्लैण्ड की कोआपरेटिव मैगजीन में तौशानलिल्ट शब्द का प्रयोग राबर्ट औवेन 
के अनुयाधियाँ के जलिए ककया गया तथा लिग्लोब नामक फ्रांतीसी पत्र में 
855 ई0 में सोशलिज्म शब्द का प्रयोग तेण्ट साइमन के स्िद्वान्तों के लिए 
हुआ"। " मेमिफेस्टों आफ द हम्पुनि्टट पार्टी * में मार्क और श्गैल्स ने 
समाजठाट के अनेक विशैषषों का उल्लेख किया है ॥2 इनमें से कुछ विवैध्ण तो 
कैवल उपहात्त या आलौचना के निमित्त लगाए गए हैं, और ठ॒छ का संबंध 
तमाजवाद के उन स्वस्मों ते भी है, जो मार्द्त के पूर्ववर्ती विचारों ने 
निर्धारित किए ये । त्ामन्तवादी-तमाजवाद और पूँजीवादी-तमाजवाद 
जैसे उल्लेब तो कैवल आलोचना शव उपहातत के निर्मित्त किए गए हैं । कुछ 

अन्य नामों में टू सोशललिज्म, स्टेट सतोशलिज्म, किश्विपन सोशलिज्म, 

डैमोक्रेटिक तोभालिज्म आदि उल्लेसनीय हैं, जो भिन्न-भिन्न देशों और कालों 
में विकतित हुए । इन्हीं फिद्वान्तों के विकात्त के फलस्वस्म मार्षत के समाजवादी 
विद्यारों का निर्माण हुआ । मार्क्स का सिद्वान्त आज समाजवाद का निःक्धय 
बना हुआ है । किन्तु इतका यह अभिप्राय कहापि नहीं है, कि मार्फ्स के 
बाद के युगों में समाजवादी विचारधारा अठछद्ध हो गई । वास्तविकता 
पह है कि मारक्सोत्तर काल में भी समाजवादी विचारों का तिकात्त जारी 
रहा है | कालान्तर के विचारों में मार्यत को समर्थन और विरोध दोनों 
प्राप्त हुए हैं | प्रस्तुत अ्यपन में सम्पूर्ण इतिहास को प्रमुबत: तीन भागों में 


।- मार्कत-पूर्व समाजवाद 

2- मार्का और स्गैल्त कासमाजवाद 

5- माक्सोत्तर समाजवाद 

इस विभाजन का अभिप्राय यह दिखाना है कि मार्कत पूर्व त्माजवाद के 
अनेक तत्त्व समाजवाद के तीनों भागों में तमान र्य ते पाये जाते हैं, इन्हें 
तमाजवाद के मनलभृत सिद्धान्त कहा जा सकता है | कालक्म की दृष्टि ते 


तमावबवादी विचारकोँ शो निम्नांकित कुम में रखा जा सकता है । 


मार्क्स -पर्व समाजवाट 


अडांधा। जा शरद शो॥न' आया चला भाातए मिलंतरः लक आामाह भमाफ़ अगर पाक आआ> पाया 


तैण्ट साइमन 
कल 2 को बडे कप अर के अर के काम्ले हेनरी डी तेन्ट साइमन ॥॥760«।8258 का जस्म 


पेरित में हुआ था | ये अत्यन्त प्रसर मेधा' सम्पन्न व्यव्ित थे । इनके समाज- 
वादी विचार तत्कालीन व्याक्‍्तवाद के विरीध में उत्पन्न हुए थे | व्यक्ति- 
वादी एवं पैजीवादी व्यवस्था ते वे अतनन्‍्तुष्ट थे । उन्हें इस व्यवस्था के 
अन्तगगत ही विधमान सुधार के बीज दिखाई पड रहे ये । विज्ञान और 
तकनीकी के विश्वात्त के द्वारा तत्कालीन तमाज-ल्यवस्था के परिवर्तन का 
उन्होंने तेकल्प किया । सुधारकी संभावना केवल उद्योगों में ही उन्हें दिखाई 
पड़ती है ॥? उधौंगपतियों' एवं तकनीकीविदों ने इत्त नई व्यवस्था का आरम्भ 
कर दिया था | उनका यह विश्वास था कि विज्ञान और तकनीकी का 
प्रचालित व्र्याफ्तिवादी व्यवस्था के ताथ संघोग होने पर विषैधज्ञों के धातन 
का युग आश्गा । वे इसी व्यवत्था के पा्चधर ये । इन विचारों को प्रकट 
करने वाले उनके भमिम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं- ।- द री-आरैनाइजेशन 


आफ द पुरौषियन सोसाइटी ॥89॥ 2- बण्डस्ट्री' ॥॥8।7-88॥ 


3- द पोलिटिक ॥894 ५- द इण्डस्ट्रिपल सिस्टम ॥॥828॥ 5- द- 


कै चिज्म आफ इण्डस्ट्रीज ॥825-2५॥ 


पैन्ट ताइमन औद्योगिक समाज की रचना करना चाहते ये । 
उनकी कल्पना का यह नया समाज तमतावादी न था ।॥ प्रकृति ने सबको 
तमान नहीं बनाया है अतः पूर्ण समता को वे संभव नहीं मानते ये । ्न्ति 
अन्तर्निह्ठित श्ञाप्ति के विजात्त के समान अवसर को वे आवश्यक मानते थे । 
पह अगस्तर उद्योगाँ + माध्यम ते ही प्राप्त हो सकते हैं । समानता के आदर्श 
की प्रत्यक्षट: स्वीजार न करते हुए भी उन्होंने सामान्य-हित की रक्षा के 
पलए तैद्ान्तिक प्रयास किया है, अतः उन्हें सामान्यतः: त्माजवादी माना 
जा तकता है । उनके विचार्रां में संगठन का अभाव झलकता है । इसी कारण 
उनकी प्रसर भेधा का पूर्ण सठुपयधोग न हो सका । उनके चिचारों में समाजवाद 
का केवल अंग्ग ही वदबाई पडता है । इस संम्ध में प्री0 न्यूमेन काफ़्यन है कि 
जबकि पह स्वीकार किया जाता है कि हेन्ट ताइमन के विचार काल्यनिक 
थे, उन्हें समाजवादी वर में रबना अत्यन्त कठिन है, फ्योंकि किती' भी उ्रन्ध 
में उन्होंने निजी सम्पत्ति को समाप्त करते क्ञा समर्थन नहीं किया है 7 
+कन्तु राज्य अथवा प्रशातन की और ते धन-हीन एन्तु योग्यता तम्पन्न 
लोगों की सहायता की पभिफारिश्न उन्होंने की है ।? योग्यता का भि/कर्थ 
क्या हो”१ इस प्रश्न पर साहइ्वमन ध पा ,.तवादी नहीं अपितु समाजवादी उत्तर 
देते हैं , 0 अतः उन्हें समाजवाद के संस्थापक, 'विचारक के रूम में स्वीकार 


अऋऋना उचित है | 


त्ेन्ट ताइमन समाज की कल्पना एक वैविध्यपूर्ण कमशाला के रूम 
मैं करते हैं ।इस कर्मशला छसिद्वान्त कापरोक्ष प्रभाव पह होगा, कि सरकार 
व्यातउत्तयों पर शासन करने की अपेधा वस्तुओं पर शासन करने के प्रति समर्पित 


होगी, अर्थात्‌ राजनीति + स्थान पर अर्थग्ात्त्र की स्थापना हो सकेगी ।!' 


तमाज को व्यवात्थित उद्योग प्रटठान करके तथा राजनीति के स्थान 
पर अर्थश्ात्त्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करके साइमन ने समाजवाद फऐ एक 
आयाम को विक्ीत किया है | श्माइल तुरक्भीम ने अपने विश्लेषण में यह पसलिद्व 
क्रिया है कि यदि आर्थिक -हित सर्वापारि है तो इसकी पूर्ति उधोग व्यवस्था 
परबल देकश अधिकतम संभव उत्पादन प्राप्त करके की जा सकती है ।“पुनाच 
उन्‍होंने पह भी कहा ++ उधौग के समाजीकरण के बिना समाज औयोगिक 
नहीं हो सकता । अस्तु औद्योगीकरण तईति: समाजवाद तक पहुंचता है ।? 
टूरसीम के तर्क न्पमैन के तकाँ ते अधिक सबल हैं, अत: साइमन को तंस्थापक- 


तमाजवादी के रय में स्वीकार करना ही उचित है । 


सेन्ट साइमन के अनुषधायी उनकी अपैध्षा' अधिक तमाजवादी दिखाई 
पडुते हैं । उनके अनुसार नई औद्योचिक-ट्यवस्था निजी-सम्पात्त के ताथ नहीं: 
चल तकती । उन्होंने सत्ता एवं सम्पत्ति की वंभानुगत व्यवस्था का विरोध 
किया और यह स्वीकार किया कि सम्पात्ति का सही अधिकार राज्य को 


है, जिससे तम्पूण समाज को विकास का समान अतसर मिल सके | 


ताइमन वाहियाँ के _्माजवादी विद्यार कई ठृष्िठ्याँ ते क्रान्तिकारी 


और नवीन होते हुए भी अपूर्ष दिखाई पड़ते हैं | सबते बड़गा दोष पह है कि 
निजी-सर्म्पा त्त को तार्वजनिक-तम्पात्ति फैसे बनाया जा सकता है 9 इतका 
वे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं हेते । इसके कई घिकल्प संभव हैं, परधा-कानन 
दारा तर्म्पात्ति जब्त कके अथवा जन-पत्ामान्य की इच्छा ते पा. कान्ति के 
द्वारा | उनके विचारों में तामाजिक-परिवर्तन का कौई गतिलिद्वान्त नर्दीं 
पठियाई पड़ता । फिर भी इन विचारों का महत्त्व है । इनसे समाजवादी 
विचारों के विकात को एक ठिशा अवश्य मिलती है । 


फ्रान्सिस मेरी चार्ल्त फारिपर - 


जादइका पलक शतक भाव+ सबक हमे बहाना सब साधक माल गया अमन जधं: सहाड साइक ब्रांगल फाइक ऋका> आग शंवक माइत जाओ चक्ाक आफ़ाक प्रयाक 


फारियर ॥772-]8574 ा जन्म फ्रान्स में बेसनदन नामक स्थान 
पर हुआ था ॥ ये तत्कालीन त्माज-व्यवस्था ते ब्रुब्ध थे । उन्होंने देखा कि 
एक और लोग भ्रूत्रों मरते हैं और दूसरी और खाधान्नों का भ॑ंण्डार नष्ट हो 
रहा है । पह निर्विचत ही किसी सामाजिक दौष के कारण संभव होता है । 
मुख्य रूप ते उनका असन्तोष तत्कालीन अर्थव्यवस्था को लेकर ही था । उनकी 
प्रमुष रचनाएं निम्नलिखित हैं- ।- थ्यौरी आफ फोर मूुवमभेग्ट्स एण्ड द जनरल 
डैसस्टिानीज़ 4808॥ 2- द ध्योरी आफ युनिवर्तत घुनिटी ॥822॥ और 


- द न्यू हृण्डस्ट्रियन एण्ड तोभन वर्ल्ड ॥ 829॥ 


समाज के जिस परिवर्तन की आज्ञा फारियर को थी वह केवल 
सीमित परिवर्तन नहीं था अपितु उप्तमँ सम्पूर्ण प्रकृति एवं ब्रहमाण्ड का परिवर्तन 


भी तमम्मीलित था | फारियर एक ऐसे तार्वभौम नियम की और संकैत 

करते हैं, जो मनुष्यों हो आपस में मिन्रातां है और सामूहिक ढंग ते कार्स 
करने के लिए प्रेरित करता है | इत निधम के तंचालन में जो मनुष्पकृत 
बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं के कारण तामाक -दोष उत्पन्न हुए हैं | 
इन दोषों को ठूर करने के लिए फारियर ने तमाज के छोटे त्महों के निर्माण 
को आवश्यक बताया है ॥ इस तम्ृह को उन्होंने फैलेक्स नाम दिया है । 

इन तमुहों में मानव-जीवन फिसी नियंत्रण में नहीं होगा । वह अपनी ऊराचि 


एत॑ क्षमता के अनुसार कार्य करने के न्‍लिए स्वतंत्र होगा । 


भरमि और श्रम के सम्बन्ध में फारियर ने कुछ मौलिक विद्यार दिपधे 
हैं | बड़े नगरों को फैलेप्स में विभाजित ३रके मनुष्य की अधिर सुत्री बनाया 
जा सकता है । फैलंक्स की भौगी। लक स्थिति के टिषय में उन्‍होंने कहा हैं 
कि यह पर्वतोँ ते घिरा और नदी के तट पर स्थित होना चाहिए । द 


प्रकृति के प्रति उनका उत्कट प्रेम भी इन विचारों ते प्रकट हीता है । 


फारिपर ने जित्त तमाज की प्रस्तावना की है, वह किसी स्वग- 
नोकीय कल्पना के तदूझ्म नहीं है | मानव जीवन की सहज भावनाओं ते 
वह आरम्भ करता है और यह स्थापित करता है कि इन्हीं भावनाओं 
का तभ्यता द्वारा दमन मानव कष्टों का जन्मदाता है ॥ “इन भावनाओं 
की स्वतंत्रता को वह आवषधक मानता है । तेन्टपाइमन ने जहाँ औदोगीकरण 


की तमाजवाठ का मूल माना था, फारियर ने स्व॑तत्रता को मूल के रूप में 


स्वीकार शिया है । अनेक मानव-भावनाओं में ते वह प्रेम को सर्वात्कृट 
भावना मानता है | तभ्यता के द्वारा इसका जौ दमन किया जाता है, 
उत्तजा विरोध फारियर ने किया है । उसने कहा है कि यह तमभ्यता ईश्वरीय 
पवधान के विपरीत पददियाई पड़ती है ।* प्रेम और स्वतंत्रता के माध्यम मे 
तमाजवाद की स्थापना का फतिद्वान्त फारियपर ने दिया । ये तमाजवादी 
आद्शों ने इतिहास में महत्वपूर्ण सूथान रखते हैं | फारियर ने इस प्रसंग 

में ग्रेम ते आगे बदुर पौन - तम्बन्धों की मुकतता का पक्ष भी लिया है, 
पजितका कौई समाजटादी-औ-चित्य नहीं दिखाई पढ़ता । इन्हीं अतिरंजित 
विद्यार्रोँ » कारण उन्हें इतिहासकार "पागल ते कुछ अधिक “ कहकर संबोधित 
3३ते हैं । 


भ्रम की स्वतंत्रता पर उन्‍होंने बन दिया है । पूँजीव।दी व्यवस्था . 
में भ्रम स्वतंत्र नहीं होता । श्रम को तुछ और आनन्द का ज्ौत होना 
पाहिए, किन्तु उततके स्थान पर पूँजीवादी व्यवस्था ते उत्पन्न दोषों के 
कारप यह अभिशाप एवं कट का हेतु बन गया है | पूँजीवादी स्पर्धा के 
फ्लल्वस्म इजारेटारी अत्तित्व में आ जाती है, निहित त्वार्थी समाज को 
अधिकाधिक अपने पशिक्जे में क्त लेते हैं और तामन्तवाद की पुनः स्थापना 
काभय उत्पन्न हो जाता है । !? इससे समाज को मुक्त रखने के जलिए 
फारियर ने फैलेक्स के निर्माण की व्यवस्था की । पफैलेंस्स का जीवन समाजवादी 
जीवन का ही ल्घ॒ुर्प था । तीमित संख्या के लोगों के ताथ जीवन जीने 
की पह विधि व्यापक समाजवादी समाज की तैयारी समझी जा सकती है | 


तैन्ट ताइमन ने जहाँ पिम्रैषज्ञों के शासन की कल्पना की थी, उत्के स्थान 
पर फारियर ने प्रेम, सहानुभूति आदि के आझ्ाध्यम ते लोगों में परत्पर 
एकरसता लाने की बात कही है | इत दृष्टिट ते फारियर साइमन की अपैषा 


अधिक पतमाजवादी है ॥ 


राब्ट औतैन ॥ [77-9858॥ 


ओऔवैन का जन्म इंग्लैण्ड में हुआ था | आरंभिक अवत्था में ही 
वे व्यापार की और उन्मुब्र हुए । ॥8 वर्ष की आपु में उन्होंने ग्रृण लेकर 
मैनचेस्टर में कपडुगा बनाने वाली मिलों का कारखाना आरंभ किया । 
कालान्तर में ड्विंक्वाटर नामक उद्योगगर्ति ने औवैन कौ अपने संस्थान का 
प्रबन्धक नियुक्त किया । कुछ ही तमय बाद वे उत्त त॑स्‍्थान के हिस्लैटार हो 
गये । उनके जीवन का चरमोतल्कर्थ उस समय हुआ जब उन्होंने 50 वर्ष की 
अवस्था में नपु लेना के वल्त्र उद्योगों को बरीठा और स्वयं उनके तहस्वामी 
और निर्देशक बने । उद्योर्गों के प्रति औवेन की तुधारवादी दृष्टिट निश्चय 
ही तत्कालीन तमाज के लिए दरीनीय और अनुकरपीय थी ॥ मानवता के 
कल्याण के लिए जिन विचारों की उन्होंने स्थापित किया था, उनको 
कसौटी पर कसने के लिये यह संस्थान तम्रधित साधन था । ॥82% मैं उन्‍्होंनि 
न्यूलैनार्क की तम्यदा बेचकर अमेरिका के इण्डियाना में "न्यू हारमनी* नामक 


एक नयी बत्ती का मिर्माय कराया, किन्तु उनका यह प्रयोग असफल रहा | 


औदेन अपने पूर्ववर्तियों की अैश्वा अधिक सुलझे घिचारक ये । 


औधौग्िक वेत्र में वे सहकारिता के पश्चथधर थे । इस वेत्र में व्याप्त प्रति- 
स्पर्धा को समाप्त करके तथा अच्छी शिक्षा का प्रत्तार करके इसकी घुरशाह्ाँ 
को दूर करने का प्रयात्त औवेन ने दिया । ओवैन की ट्रेड पृनिधन तथा 
आदर ग्राम " न्यूहारमनी" की पोजनाएँ अत्फल रहीं, फिट भी उनके 
विदयारों का समाजवादी परम्परा मेँ अत्यन्त सम्मानपूर्ण स्थान है | उनके 
विचारों ओ इत परम्परा की नींव माना जाता है । ओवेन का यह 
विश्वास था कि उत्पाठक ज्ञात विष्व को धन से परिपूर्ण करने में तगर्थ 

हैं, और इत शॉतित को निरन्तर वृद्धि की स्थिति में रझा जा सकता है |? 
इते निरन्तर तुद्धि की स्थिति में रखने के लिए कुछ सामाजिक तुधारों की 
आवश्यकता है । उनका सम्पूर्ण समाजवादी कार्यउ्रम इन्हीं सुधारों के लिए 


संचालित था । 


ओलैन के विचार उनके निम्नॉलिशित ग्रन्थों में प्रतिषादित हैं - 
।- ९ यू व्यू आफ तोताइटी ॥ ॥82॥ 
2- द बुक आफ द न्यू मौरन वल्ड ॥ ॥820॥ 


3... हताट इज़ तोभलिज़्म ॥ ॥8५॥॥ 


ओविन के तमाजवादी विदार्रों का केन्ट्रविन्तु भ्रमिकोँ के कल्याण 
की भावना है । इती भावना ते उन्‍होंने अपने समकालीन औद्योगिक वैन 
को अदभुत नेतृत्व प्रदान किया । उनके घविदयारों को निम्नलिधित प्रकार्रों 


मैं बाॉँटा जा सकता है - 


क - भ्रम कल्याष संबंधी विचार 

ख - पर्धावरष का निर्माष 

ग॒ - तमाजवादी उपन्तिशों की स्थापना 
घ - लाभ की तमाप्ति 


ड«- राष्ट्रीय समान भ्रम विनिमय 


भ्रम-कल्याप संबंधी विद्यारों में उनके द्वारा किए सुधार महत्त्वपूर्ण 

हैं | इन तुधारों को निम्नालिज्ति रुप में रखा जाता है - 

क« श्रम के घंण्ठे ॥7 मे घटाकर ॥0 कर दिये गये । 

व - दत वर्ध ते कम आयु के बच्चों को श्रम ते अलग रखकर उनती नि:शुल्क 
शिधा की व्यवस्था । 

ग - अभिकों के लिए नि: शुल्क चिकित्ता । 

घ - श्रमिकों के उपयोग की वल्तुओंँ की व्यवस्था तथा आवात के लिए 
मकान का निर्माष | 

ड«« श्रमिकों के मनौरंजन की व्यवस्था । 

थ - श्रमिकों के लिए बीमा कोष की व्यवस्था ॥ 


छ - कारसानों में लगाए जाने वाले समत्त जुमनि समाप्त कर दिए गए । 


अपने इन सुधारवादी विचारों को क्रिपान्वित करने के लिए औवेन 
ने न्‍्यूतिनाओक में स्थापित अपनी पिर्तों को प्रयोगशाला बनाथा । मिर्तों के 
बन्द रहने पर भी उन्होंने श्रमिकों को वेतन दिया । इस कारण भ्मिकों 


ने परी मेहनत और तत्यनिष्ठा ते कार्य किया और उत्पादन में काफी 
वृद्धि हुई । इसकी चर्चा काफ़ी ठुर-दुर तक फैल गई और विभिन्‍न वेन्नों 

के उधोगपत्ति, राजनीतिज्ञ और तमाज तुधारक न्यूलैनार्क मिल देखने के लिए 
आए ॥“? ओऔवैन को यह आशा थी कि उनके इन तुधारों को व्यापक छ्चष्प 
मैं उद्योगपति अपनाएंगे, किन्तु इसके विपरीत उनके विचारों का उपहात्त ही 
हुआ । तथापि इन सुधारों का दूरगामी प्रभाव पह पड्ठा कि उधोग के 
तम्बन्ध में कानूनों का निर्माण इन्हें आधार बनावर ही किया गधा । 

अपने विचारों! को असफल होता देखकर ओऔवैन ने पर्यावरण का सुधार करना 
आरम्भ किया । उन्हें पह विव्टाप्त था कि नए वातावरण में समल्त 


तामाजिएऊ प्रइमोँं का उत्तर प्राप्त हो सकेगा । 


व्याप्त की अछाई और बुराई के लिए वे वातावरष को उत्तरदा- 
पी मानते थे । अतः वातावरण को सुधार कर ही व्यक्ति की सुधारना संभव 
हे | उनके अनुतार मनुष्य की प्रगति मे तीन प्रमुज बाधाएं हैं - 
धरम, भिजी-सम्पात्ति और विवाह-संल्था ॥“ इन बाधाओं कौ दूर करके 
ही उत्तकी अच्छी प्रवात्तियाँ को जागृत एवं विकात्तित किया' जा तकता है । 

होंने पह भी स्थापित किया है कि व्यक्ति की ध्मता का विकात वाता- 

वरष ते होता है | अत: अल्य धमता वाले लोगों को भी अधिक ध्मता 
वालों के समतुल्य आर्थिक आय हो, इसकौं मान्यता मिलनी चाहिए । 
पकन्तु उनके ये विचार अध्यवहा रिक प्िद्ध हुए । इन्हें स्वीड्गर करने के 
लिए वह पुग तैयार नहीं था । 


ओवैन ने नवीन वातावरष के निर्माष के लिए नए उपनितैश्नों की 
स्थापना को माध्यम बनाया | स्पुहारमनी की स्थापना इसी साँचे में हुई, 
किन्तु इनकी असफलता के बाद भी उपनिवेश्ों का क्रम बन्द नहीं हुआ । 
826 में स्काटनिण्ड में आर्थिस्टन नामक स्थान पर अपने दो फभिर्पों के 
ताथ औवैन ने श्क नया उपनिवैश्व बनाया | ताम्यवादी रूप ते स्थापित इस 
उपनिवेश् में समान वेतन और समान काम के छिद्वान्त की स्थापना की गई 
थी । किन्तु यह प्रयोग भी बहुत लेबे समय तक न चल तका. क्योंकि औवेन 
के एक किप की एक वर्ष पश्चात ही मृत्यु हो गयी । कालान्तर में इसे 
नीलाम कर देना पड़ा | हेम्पशायर में क्वीत तु नामक स्थान पर ॥859 
में औवैन के समर्थकों ने शक नए उपनिवैश की ह््थापना की, किन्तु आर्थिक 
काठिनाइपोँ के कारण यह ॥845 में समाप्त हो गया । भौवैन का पह प्रयोग 
भी असफल ही रहा द । उपन्तियों की स्थापना सहकारिता के पिद्वान्त पर 
आधारित थी । इनकी असफलता ते इनका महत्व तमाप्त नहीं होता । 
औवैन के सतहकारितावाद के समर्थक विनजियम धाम्सन ने स्वीकार किया है कि 
इन प्रयोगों की असफलता अभिनात तंत्रीय गठबन्धन का परिणाम थी, जो 
स्वभावत; श्रमिक-वर्ग के ब्त्रु. हैं 72 उन्होंने ओवैन के इन प्रयोगों की महत्त्व- 
पूर्ण उपधोगी एवं समाजवादी परिवर्तन की नींव माना है | 


उत्पादन लागत के अतिरिक्त जो घन लिया जाता है उते लाभ कहते 
हैं | ओवेन इसकी समाप्ति वाहते थे । यह समाप्ति नैतिक आधार पर की 
गई थी | उनका विचार था कि यह अतिरिक्त धन अनाचित शव पाप है । 


लाभ ही श्रमिकों के प्रोषष का कारण है अतः वल्तओँ का विक्रय लागत मल्य 


पर ही होना चाहिए । इससे अधिक मुल्य पर विक्रय करना अन्यायपूर्ण 

है । लाभ की समाप्ति करके ही शौघष को तमाप्त किया जा जक्ता है | 
अत: उन्होंने ऐसी व्यवस्था की खोज की जो लाभ की प्रणाली के बिना ही 
कार्पान्वित हो तके । “” उनके ये विचार कालान्तर में मार्क्त के वैज्ञानिक 
तमाजवाद में अतिरिक्त मृल्प के रूप में निरूपित हुए | वस्तु विनिमय को 
मुद्रा के माध्यम ते प्रचालित करना गलत है । ओवैन यह मानते छे कि 


पविनिमय का माध्यम श्रम ही होना वाहिए । 


सन्‌ 853 में लन्‍्दन में उन्होंने भ्रम विनिमय के तिद्वान्त को नाग 
करने के लिए " राष्ट्रीय तमान भ्रम विनिमय” की स्थापना की । यह 
भौधीगिक श्रमिकों की एक सहकारी संस्था थी । इत तंस्था में प्रत्येक सदस्य 
अपने श्रम के उत्पादन को एक केन्द्रीय भण्डपर में जमा ःरके उसके बदन एक 
भ्रमपत्र प्राप्त करता था । इस श्रमपत्र ते तमान श्रममृल्य वाली कोई भी वस्तु 
वह प्राप्त कर सकता था | इतका आरम्भ लाभ की समाप्ति के उद्बेषय ते 
किया गया था । उपर्यक्त विधि ते उत्पादक और उपभोक्‍्ता के बीच तीधा 


तंबंध स्थापित हो जाने ते लाभ स्वर्॑भेव तमाप्त हो जाता है । 


धौड़े समय बाद ओवैन की यह व्यवस्था भी तमाप्त हो गई । श्रम 
मुल्य के आधार पर विक्रय मुल्य निर्धारित न करने के बजाए चिक्रय-मृल्य 
के आधार पर श्रम का मल्यांकन होने लगा । फलस्वस्य भण्डारों में केवल 


पनिकृषट और मंहगी दस्तुएं ही रह गई । ओवेन को इस कार्यक्रम की अतफलता 


का अत्यधिक चैेंद था। | फिर भी इते वह अत्पन्त मह्त्वपूर्ष खोज मानता था 
और कालान्तर में जिन सहकारी तमितियों का गठन हुआ उन पर औवेन 


के विद्ार्रों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा । 


राबर्त ओवैन के समाजवादी विचार केवल विचारों तक ही तीमित 
रह गए । उन्हें व्यावहारिक र्य देने के भी प्रयात हुए जिन्‍तु लम्बे तमय 
तह उनकी घोजनाएं न चल सकी । फिर भी ब्रिटेन की समाजवाती परम्परा 
पर उनो विद्यारों का प्रभाव अमभिट रहा । शिक्षा पर जोर, तहका रिता 
को बढावा और जन त्ामान्य के जीवनस्तर की उन्नति के प्रति आश्ावादी 
टृष्टिकोष कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो बाद के त्माजवादी आन्दोलनों को भी 
प्रभावित करते रहे । पही कारण है कि ओवैन के विचारों को समाजवादी 


परम्परा की नाोंव माना जाता है । 
अन्य विचारक 


समाजवादी घधरम्परा में उन्‍नीणवीं पझती के पूर्वा्द में कुछ और 
महत्त्वपूर्ण विधारक हुए जिनमें लुईस आगस्ट ंक का नाम विप्रेषरुप मे 
उल्लेबनीय हैं । ये उग्रा-समाजवाद अथवा साम्पयवाठ के संस्थापक थे, जितके 
अनुतार पूँजीवाद स्वर अस्थायी व्यवस्था होने के कारण त्मापण्त हो जाएगा 
और उतके स्थान पर सहकारी संधों की उत्पत्ति होगी । इन्हें सिद्दान्त- 
स्थापना की अ्धा व्यवहारिक रूप ठेना अधिक पतनद था, अतश्व क्रान्ति- 


कारी संगठन के लिए उन्‍हें अधिक जाना जाता है ॥ 


एटीने फैबेट अपने ग़न्‍्थ वाधिज एन हगरी ॥॥8+08 के मक्ध्यम ते 
फारियर की परम्परा को अग्रतर करो हैं | उनके अतिरिक्त लुईस ब्लैक अपने 
ग्रन्थ एल आर्गनाइमजेशन डू ट्रैवेल 859॥ में राष्ट्रीय-कर्मशाला की स्थापना 
की कल्पना करते हैं | तरकार को अपने व्यय पर इन कर्मभालाओं की 
स्थापना करनी चाहिए और इन्हें सरकारी नियंत्रण ते स्वतंत्र भी रखना 
वाहिए तथा मजदूर सदस्पों को ही इसके प्रहन्धक का चुनाव भी करना चाहिए 
पेरित में श एक राष्ट्रीय-कर्शाला की स्थापना भी की ग ई किन्तु मध्यम 
वर्ग के विरीध के कारष वह शीज्न ही समाप्त हो गयी । उनकी श्रमिक- 
तंगठन की पोजना तथा कर्म करने के अधिकार की मांग उपजीव्पता की 
ठृष्टि ते अत्पन्त महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आध्यु निक घुग 


के कल्यापकारी राज्य के विधार को स्वरुप प्रदान किया गया है । 


उपर्यु त पूरोपियन समाजवादी नये ढंग के तम्न॒ुदायों की रचना 

अपने आठ्शोँ कै अनुरूप करते रहे । इस प्रकार के समाजों में आदि-समाज- 
वादी राबर्ट औवबेन तथा मार्क्सोत्तर फेबियन समाजवादियाँ का नाम विशेष 
रूप ते उल्लेबनीय है । नये समुदाय की रचना करने कीः प्रवृत्ति दो प्रकार 
ते उत्पन्न होती है । एक है निराशावादी विचारों का प्रभाव जितके 
अनुसार यह ककिव अनेक बुराइयाँ का केन्द्र है, इतालिए इतसे टूर रहने में 
ही कल्याण है । इस दृष्टिटकोण ते अनेक धार्मिक नेताओँ ने अलग-अलग 
समुदायों की रचना की है और इतके द्वारा संत्तार की बुराइयों ते स्वयं 


फी बचाने का प्रयाप्त भी किया है। ठूतरा वर्ग आश्ातादियों का है जो अपने 
आदर्शों के अनुरूप अनग ते किसी समुदाय की रचना करते हैं और अपने ही 
कल्पना! -लोफ में विचरण करते हैं | ये आश्रावादी ल्वय॑ को प्रकाश्रस्तम्म 

समझते हैं, और मानते हैं कि उनकी ओर भ्ेघ लोग स्वयं ही आकर्षित होंगें।:* 
इत प्रगर के विदारकों के उदाहरण फैबियन समाजवादी, राबर्द ओठैन, 


फारियपर आदि को माना जा तक़ता है | 


अराजकतावादी-परम्परा के संस्थापक पियरे जोतैफ श्रूधों ॥809-65॥ 
इत धारा के प्रमुख वियारकों में हैं । ये व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा उत्ते आज्रय 
दैने वालो संस्थाओं के विरोधी थे । इनके क्रान्तिकारी विचारों में परस्पर 
तहधोग, समता और न्याय की स्थापना के लिए आग्रह छिपा हैं । शोषण 
और धन-लििप्ता पर आधारित तसमाण-व्य”स्था का इन्होंने विरोध किया 
है । इनके विद्यारों ते समाजवाद को काफी बल मिला । राज्य -विरोधी 
तथा उत्पादक-तमुदायों की संघीय व्यवस्था के पोषक होने के कारण यूधों 
उत्त धारा में अलग हो गए जो राज्य के माध्यम ते तथा तत्ता के केन्ट्रीएरण 


के द्वारा तमाजवाद की स्थापना करना चाहती थी । *? 


इससे पह स्पष्ट हो जाता है कि थोड़े ही काल के इतिहास में 
समाजवादी विदार मौल्किकप ते दो धाराओं में बैट गया । शक धारा 
राज्य-संस्था को आवश्यक मानती थी, क्‍ और निरकुभ केन्ट्रीप भक्ति के 
द्वारा ही' समाजवाद की लाने की बात कहती थी । यह निरंकुभ केन्द्रीय 
शक्ति भी मजदूरों की ही श्राक्त है, किन्तु इते ननिरंकुत्न रखा जाता है 


और यह तमाजवाद के थ्ति में कुछ भी करने को स्वतंत्र मानी गई है । दूतरी 
धारा आराजकतावादी बनी, जो राज्य-तत्था को अनुपपयीगी मानती है । 
राज्य की न तो आवश्यकता है और न ही वह समाजवाद के मौलिक - 


स्तव्य के साथ जीवित रह सकता है | 


इंग्लैण्ड में समाजवादी ठिद्यारों का विकात्त उन्‍नीतवों शर्ती के 
पूर्वाई्द में हुआ । इस युग के ए+ विख्यात अर्थशास्त्री डै वि रिकार्डा के 
मजटूरी सम्बन्धा आर्थिक विचारों की' उग्र व्याख्या के झ्शध्पयम ते अनेक 
पब्राटिश लेखकों ने इस विद्यार धारा को आगे बढ़ाने में सहयोग किया । 
थोड़े ही तमय बाद क्रिश्चियन समाजवाद का जन्म हुआ ॥। इ्तके संस्थापकों 
में प्रमुष॒ रुप ते प्रेहरीक डैमनितन मौरित और वार्ल किंस्‍लले का नाम उल्लेख्य 
है, जिन्होंने उग्र आर्थिक-विचारों को राजनैतिक रुद्धिवाद ते जोड़ने का 
प्रयास किया । पह संपौग समाजवादी विचारों के विकात्त में महत्वपूर्ण 
कटम था । 4850 और ॥8%५0 के उग्र वार्दित्ट आन्दौलनों को केवल 
राजनैतिक आन्दौंलन के छूम में जाना जाता है । वस्तुत: श्रामिक-वर्ग के 
द्वारा चज्नापा गया पह आन्दोलन समाजवाद के निर्माष की एक सीद्री थी, 
क्योंकि इसके पीछे पूँजीवाठ-विरोधी विचारों का तपश्नक्त हाथ था । 


मार्क्स एवँ एगेल्स कासमाजवाद 


अमाा धाशक साफ भा आला गज! साइन फ्रामाह चालक ब्रा क्रधाक का हाक| सात जाए भधका मकान ख्रड़का। वाल जाडा आहाक आकर अब 


मार्क्त के पूर्ववर्ती समाजवादी विचारों के सिद्लान्त मृल्यवान 
के, किन्तु कालानतर के विकास को टृष्ट में रखे हुए ऐसा दिखाई 


पड़ता है, कि गे समल्‍्त लघु धाराएं मार्क्सवाद की महान समाजटादी धारा 
की महायक मात्र थीं । इतर महान धारा का उदय उननीतलवीं शती के 
उत्तराई में हुआ । तामान्यतः यह माना जाता है कि मार्क्स ने जमन 
प्रत्यववाठ, ड्रिटिश्व आर्थिक राजनीति और फ्रांतीसी समाजवाद को एक साथ 
मिला दिया । पह ततम्मिलन सर्व प्रथम कम्पुनिस्ट मैनीफेत्टो।898॥ में प्र ट 
हुआ, जिले उन्‍होंने फ्रेडरिक श्मेल्स के साथ लिखा था | मार्क्स के आलोचक भी 
उनकी महानता की प्र्नता किए बिना नहीं रह पाते ।*? घह उनके महान 


ठर्पाक्तित्व एवं गहन विचारों की ही देन है । 


मार्क समाज के विकास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत ररता 
है | उसके अनुसार तमाज परस्पर विरुद्ध श्राक्तियों का सन्‍्तुलन है । संघर्ष ही 
सबका जन्मदाता है और तामाणिक-संघर्क ऐतिहासिक प्रक्रिया का मूल है । 
अपनी आजीविका के लिए मनुष्य प्राकृतिक भ्रक्तियों ते संघर्ष करता है । 
इस संघर्षे के दौरान लोग एक दुसरे ते सम्बद्द होते हैं और इस सम्बन्ध का 
स्वस्य उनकी उत्पादन-पद्गति के अनुत्तार बदलता रहता है । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार के उत्पादनों $े माध्यम में वे अपनी आजीविका प्राप्त 'रतै हैं, उसी 
प्रकार का उनका पारस्परिक सम्बन्ध भी बनता है । जब मानव तमाण में 
श्रम के विभाजन का प्राटर्भाव होता है, तथ रह विरुद्ध वर्गों की उत्पत्ति 
होती है, द जी ऐतिहासिक नादय में प्रधान भूमिका निभाते हैं 2” तात्पय 
पह है ककि समाज के ऐतिहासक घिकात में थे परस्पर विरुद्ध वर्ग महत्वपूर्ण 
हैं, क्योंकि इनके परस्पर तंघर्ष ते ही विकास के अगले ज़तर तक पहुँचना 


तंभव होता ह | वर्ग-संघा, के विषय में मार्की के विचार उम्नके पूर्ववर्ती 
विदयारकों 3े विचारों से भिन्‍न हैं । यह केवन वैभंव-सम्पन्न और निधन 

वर्ग फरे बीच का सीधा युद्ध ही नहीँ है, अपितु इतिहास की विभिन्‍न स्थिति- 
यों ) अनुसार इन संधर्षों में गुषात्मक अन्तर भी होता है । संघंष का स्वरूप 
इस तथ्य ते निर्धारित हीता है कि किस स्तर पर समाज मैं कौन ते वर्ग 
उत्पन्न होते हैं । मार्ज्त के अनुतार वर्ग को परिभाषित करते हुए आदम 

थी. उल्ाम् कहते हैं कि यह ऐसे नोगों का समुदाय है जो उत्पादन प्रक्लिया में 
तमान रूप से लगे हैं ।20 इतका अर्थ यह है कि सामाजिक वर्ग में केवल तमान 
आर्थिक स्थिति ही आवश्यक नहीं होती, अपितु वैचारिक स्थिति भी श़मान 


होनी आवष्धक है । 


मार्क समाज के तभी पथ्ठों को आध्िक उत्पादन ते जीडूने का 
प्रपत्न करता है । संवैधानिक नियम, पैधिक नियम, धरम, कला आदि 
समाज के अनेक अंग है और ये अंग परस्पर तम्बद भी है । किन्तु इन तबका 
तम्बन्ध त्माज के आर्थिक-उत्पादन में होता है । अन्ततोगत्वा' पही 
उत्पादन -विधि इतिहास के विकास की निर्षायक होती है । झती 
के द्वारा तमाज का तांस्‍्कृतिक दंगचा रचा जाता है | यहाँ ते समाजवाद 
दो छपाँ में बंट जाता है | मार्क्त के पूर्ववर्ती, समस्त विचारों को घूटोपियन 
तमाजवाद तथा मार्क्स और उनके अनुधायियों के विदार्रों को वैज्ञानिक 
समाजवाद कहा जाने लगा ॥ वह स्वर्घ इस बात पर जौर ठेता है, कि उसके 


ये स्माजवाटी विद्यार इतिहास के विकात के वैज्ञानिक परीहद्ृष पर आधारित 


हैं, जबाफ उसके पूर्ववर्तियाँ के विचार केवल इस आदर पर आधारित थें, कि 
सबका कल्याण होना वाहिए । माउज्स का पह दावा है कि उत्तने अतीत सी 
जानने का मार्ग और भविष्य शो जानने का मृत्र एक ही |सद्घान्त में दे रख 


| पह तूत्र है * वर्ग-संघर्थ” | मार्क्त ने कहा है कि अब तक ॥ पूँणीवाद तरआ 


(0 ४! 


के तमलत घिध्मान तमाजोँ का इतिहात वर-संघर्ष का इतिहास है । “? इती 


हक 


द्वारा विगत पुगों मैं ्माज का विकास हुआ है और भविष्य में भी होगा । 
वर्षमान युग का पूजीपाति और मजदुर-वर्ग के बीच का संघ एक ऐसे समाज की 
रचना करेगा जिप्में तभी उत्पादक संगुक्त रूप ते प्रयात्ष करके समाजवादी त्माज 
का निर्माष करेंगे | इस नये समाज में वरी-भेद नहीं होगा, और इतलिए 
वरी-तंघर्ष भी समाप्त हौ जाश्गा । सेंधई की समाप्ति पूर्णएताम्य में ही संभव 


है | अत: सर्वहारा वर्ग की इस विजय का अन्तिम लक्ष्य पूर्षताम्य ही है । 


पूर्ति ताम्य के आगे की स्थ्रिति का ब्योरा मार्क्स नहीं देता । 
संधर् की समाप्ति का कारष विरुद्ध वर्गों की समाप्ति है, किन्तु पही 
तंथ्ध सामाजिक विकास का कारण है । इत वैज्ञानिक तिद्वान्त पर एक 
प्रश्न चिन्ह पह लग जाता है कि प्दि भूत और भ्रक्तिय के विकास का 
एक मात्र साधन वग-संघर्ष है, तो ताम्यवाद के बाद इत छलिकास का क्या 
होगा १ क्या घिकात स्क्र जायेगा अथवा पूर्ण त्ाम्यावत्था भी परस्पर विच्द्ध 
वर्गाँ को जम्म देगी १ इन परनोँ का कोई भी स्पष्ट उत्तर मार्क्त के 
पविचाराँ में नहीं मिलता । 


मार्क्त और ऐंजल्स ने सन्‌ 848 में जिस कम्पुनिल्ट मेनिफेस्टो 
की रचना की, उत्तका प्रभाव बहुत दिनों तक न रह तका | यह मेनिफैस्टो 
पुरोप के भ्रमिः-आन्दोलन को बल प्रदान करने के लिए बना था, किन्तु 
गृह अपने उयेदय में असफल रहा । इसके बाद के लगभग ॥6 वर्षा तक मार्क्स 
एवं सेजेल्त श्रमिक आन्‍्दोलनों ते हूर रहे । सन्‌ ॥86% में महाद्वीपीय श्रमिकों 
तथा इन विचारों ते प्रभावित कुछ बुद्धिजीविर्याँ के प्रयात के फलल्वक्ा अन्त- 
रष्ट्रीय श्रमिक-संगठन का निर्माष हुआ , जिसे प्रथम अन्तरीष्ट्रीय के नाम 
ते जाना जाता है | इस स्तर पर पहली बार तमाजवाद वेत्रीपता और 
राष्ट्रीयता की तीमा को तोड़कर एक व्यापक विद्यारधारा के रूप में 
प्रकट हुआ किन्तु यह व्यापकता अत्पन्त अल्पक्नातिक थी, वयों कि कालान्शर 
ग इतिहात बताता है कि ये अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक और ब॒द्धिजीवी गाद़े 


तमयों पर राष्ट्रीयता के स्तर पर उत्तर आतैथे | 


प्रथम अन्तराष्ट्रीय में तामान्य भ्रमिक -तंथ से लेकर अराजकतावादही 
विय्यार तक उभरे, किन्तु यह सम्पूर्ण आन्दोलन माक्स ते प्रभावत रहा । 
वस्तुत: मार्क ने इसे अपने विचारों के प्रसार का माध्यम बना लिया । 
मार्क के घिचार सर्वाधिक तीड्रगति ते जर्मनी में फैले और थोड़े ही समय 
में वहाँ के उभरते हुए अभ्रमिक-आनन्‍्दोलन के मुख्य पघसिद्वान्त बन गधे । इस 
प्रथम अन्तराष्ट्रीय के बाद का पुग त्माजवादी विचारों तथा आस्टोलर्नों 
में अधिकाँग्रस: मार्कत मे ही प्रभावित रहा । 


जमनी में फर्दीनन्द लैसले ॥॥825-86५॥ अत्पन्त प्रभावशाली 
तमाजवादी घिवारक हुआ | उच्त जमन श्रमिक-आन्‍न्दोलन का अधिष्ठाता 
माना जाता है ।?0 मार्क के वियारों ते वह इस अर्थ में सहमत था, कि 
उप्ते श्रामिक-वर्ग का स्वंत्र संगठन बनाना र्ीकार था । किन्तु दौरनोँ विद्यार॒वों 
में अनेक अन्तर ये । लिसले के अनुप्तार मजदूरों के सहकारी संघाँ की स्थापना 
के ललिएपर्याप्त धन प्रटान करना तथा उन्हें पुजीपतियोँ के दबाव ते मुक्त रखना 
तरकार काठायित्व है | मारते पैजीवाटी सरकार के सामने रेसे किप्ती थी 
प्रत्ताव का'विरोधी था । इस वैचारिक भेद को लैकर मार्क्स जमनी में लैसमै 
का विरोध करने के उदय ते अपने अनुधायियाँ रो संगठित करने लगा | 
।869 में तोशल डेमाक्रेटिक पार्टी की जवापना हुई । मार्क्स तथा लैसले के अनु- 
पायियों के बीच पह अन्तर ॥875 तक बना रहा । इती वर्ष कुछ तमग्ौतों 
के आधार पर दोनों पार्टियाँ तंपुय्त हुईं | मार्क आन्तरित जम ते इस 
तमझौत का विरोधी था, प्रधणि बाहर ते वह इसे स्वीकार किये था | 


तत्कालीन जन चान्सलर आठटोवान चउिस्मार्क के विरोध के 
बावजूद पह तोशल डेमाक्रेंटा आन्दोनन बड़ी ही तीड्र गति ते विकातित 
हुआ । बिस्मार्क ने इते दबाने के लिये समाजवाद विरोधी कानून का 
पनिर्मांप किया और ताथ ही इसकी लोकप्ियता घठाने के लिये समाज- 
तुधार के कार्यअम भी संचालित किये । 89] कै अर्फल्ट कार्यक्रम के कारण 
जैसले के विचारों को पूर्णझीण त्याग दिया गया | राज्य द्ारा सहायता 
प्राप्त तंस्थाओं के निर्माण की बात छोड़ दी गयी । मार्की के विधार और 


गहरी जड़ पाड़ू ल्यि और जर्मनी में भी वर्गों के झ्रात्तन के ताथ ही वर्गों 
को भी तमाप्त करने की माँग बढ़ी तेजी ते उठी | “ यह मार्क्स के 

विद्यारों 2 बहुत बड़ी विजय थी । वर्गहीन समाज की माँग समाजवाद 
की माँग बनती जा रही थी । इत्त बात के भी नक्षप स्पष्ट होने लगे ये 
कि समाजवाद की परिषीत साम्पवाद के रूप में होगी । कालानतर का 


इतिहात इसी परिषति की विभिन्‍न स्‍थितियाँ का चित्र प्रस्तुत उत्ता है । 


परिवर्तन और चिक्रात की अगली [स्थिति तंत्रीधनवाद के रूप 
में उभरी । इसका प्रमुख कारप स्वयं मार्क के विचारों में अन्तर्निहित 
डिकात था, जो करुमशः विभिन्‍न छगों में प्रकट हो रहा था । पहीं 
कारण था कि उत्तके विभिन्‍न किय अलग-अलग मान्यताओं के पक्ष में उस्ते 
उद्धृत करने लगे थे । उदाहरष के तौर पर यह देखा जा तसाता है कि 
उन्‍नीतवीं भरती के चतुर्थ दशक के अन्त तथा पंचम दअ्मक के प्रारम्भ में मार्क्स 
पह मानता था कि हिंतात्मक ज्रान्तिकारी विधि ते ही बुर्जुआ आसन 
हटाया जा सकता है और "सर्वहारा का अधिनायकत्व”" भी तभी 
स्थापित हो सकता है | फिन्‍्तु कालान्तर में उसके घिचार बदले हुए 
प दिखाई पड़ते हैं । इंगौैण्ड में द्वितीय रिफार्म बिल ॥86 7॥ के आगश्यन 
कै बाद मार्क्स अपने लेखों में तमाजवाद मैं शक आानततिपर्ण विकात की 
तंमभावना की ओर संकेत करता है । उसने पह भी कहा है कि ऐसा घविकास 
तैयुकक्‍्त राष्ट्र अमेरिका और छ अन्य देशो में भी संभव है । “* 


माक्सोत्तर समाजवाद - 


जन सोशल डेमोक्रेट ठिचारक अब्च भी पयपि मार्क्स की उत्त ज्रान्ति- 
कारी भाषा को भ्रूले नहीं थे, किन्तु व्यवहारत: वे दिनोदिन संसदीय 
कार्मप्रणाली में घिलीन होते जा रहे थे । इस घुग का प्रमुख विद्यारक कार्ज 
काट्ल्की ॥॥854-]958॥ था, जितकी मान्यता को " आथिक-नियषर्तिवाट* 
की संज्ञा दी जाती है | इतो अनुतार शर्थिक शक्तियों का अपरिहार्ष 
विकात निश्चित रू से छतमाजवाद के उद्भत की पृष्ठभूमि है । छत 
अर्थ में वह मम्राजवाद के उठ्भव क्षो तहज और अवश्यम्भावी मानता है । 
एडैवर्ड बर्नस्टीन ॥॥850-952॥ छत घु! का दूसरा प्रमुख विधारक 
था |उसने अपनी प्रातिद्व पुस्तक” “5६४७० ४॥ ७5४६2 ०४ ७६१४५ 7065 
56478 .डच० एज). 9६. 8०६४७ 886/2 9६६९ 5००॥४-२६००।८९४7।६ (84१)* 
[इस ड्रान्‍्ध का अनुवाद ।909 ई0 मैं ऑग्ला - भाषा में इवोलल्पृद्धानरी 
तोभलिज्म नाम ते प्रकाशित हुआ 3 में तत्कालीन परम्परावादितो को 
ललकारा । “- और यह प्रतिघादित किया कि जर्मनी में रूद्विगत मान्यता 
वाली रक्तक्रान्ति न तो तंभव है, और न ही आवश्यक, और इसलिए वह 
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को यह सुझाव देता है कि वह उन बातों को पिद्वान्तत: 
भी स्वीकार कर ले, जिन्हें वह व्यवहारत: मानती है । जिस 'विकासवादी 
तमाजवाद की कल्पना मार्कत के लेखों में इंग्लैण्ड के तंद्म में वदखाई पड़ी, 
उत्ते बर्नस्टीन जमेनी के तंद्भ में भी उचित मानता है +भने ही उन ठेशों की 
राजनैतिक परित्यितियाँ में मक्ञान अन्तर रहा हो इस प्रकार बर्नसटीन की 


परिस्थिति में संभव है । उत्तके इसी सिद्वान्त को संशोधनवाद की तंज्ञा दी 
गधी है । काटस्की के परम्परावाद और बर्नसटीन के संग्रोधनवाद के इत 
विरोध के फलस्टरूप जर्मन सोशल ठैमोक्रेटिक पार्टी को गहरा। धक्का लगा । 
पयापि बनस्‍टीन की पार्टी ॥905 मेँ पराजित हुई, फिर भी संशोधनवाटद के 
सेसदीय और श्रमिक-संघ के नेता प्रभावशाली बने रहे । प्रथम विश्वपद छिड 
जाने के बाद दौनों ही वर्गाँ के मेता सरकार के स्लाथ हो गये और इसके ताथ 


ही पार्टी की क्रान्तिकारी ममिका व्यवहारत: समाप्त हो गयी । 


पुरोष के अन्य भागों में थी समाजट्ाटी विचार्रों का प्रतार जारी 
था । फ्रांत में जिले "समाजवाद की जन्म भूमि" कहा गया है, मार्कावाद 
का प्रभाव न्यूनतम रहा | ब्लैंक और पृ्धों के विचारों की जड़ फ़ांतीसी 
समाज में अत्यन्त गहरी' थी । गालान्तर के इतिहात में भी फ्रांस का 
तमाजवाद इन्हीं के अनु पापिषों से प्रभावित रहा । यह बात ॥87। के पेरिस 
कम्पुन में स्थापित हो घुकी थी किन्तु इसके बाद ही पहाँ के समाजवादी 
पविवारक दो वर्गों में विभाजित हो गये । जुल्स गेल्डे ने ।875-76 में 
मार्कावादी परम्परावादिता का प्रचलन किया, परधापि अधिकांश समाज- 
वादी ब्लैंक और उूर्धी ते प्रभावित थे । इसके साथ ही' उन पर ॥8वीं भ्रत्ती 
की क्रान्तिकारी परम्परा का भी प्रभाव था | पधथाषि ॥905 में ये समस्त दल 
एकत्रित हो गधे, फिर भी उनमें क्रान्तिकारी और तुधारवादी दो वर 


बने ही रहे । इस घुग का मह्ञान विचारक जीन जौरत था ।॥ प्रथम 


घिश्व पुद्ध के पूव ही उत्तकी हत्या हो गयी और इसके बाद फ्राँंत के समाज- 
ठाठी पुद्ध में राष्ट्र के साथ रहे । पुरोप के अन्य देशों, .... प्रमुय रूप ते 
डैनमार्क, स्वीडन और नाते में ठ्मशः डेमिन्न सौषन डेमाऊ्रेटिल पार्टी $|8705 
त्वै।डत सोभध्ालित्ट मृवमेंट ॥899॥ और नारे जियन जेबर पार्टी ॥887॥ 

गी स्थापना हुई । ये सभी ठल माउ् के विचारों ते प्रभावित ये | 888 

में शस्ट्रियन तोश्रलिस्ट डेमाक्रेटिक पार्टी स्थापित हुई, जो ॥908 तक इतनी 
तभ्न.त हो गयी पक उत्त वर्ष के संसदीय चुनाव मैं एक तिहाई मत प्राप्त करनेमें 
सफल हुई, और जर्गन सौशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बाद द्वितीय स्थान की 
सशय्त पार्टी बनी । इसके अतिरिज्त बेल्जियन लैबर पार्टी ॥885॥ और 

डच तौपललिस्ट डेमाक्रेटिक वर्क्ममार्टी ॥89फ॥ भी उल्लैबनीय है । 


पै महाद्वीपीय समाजवादी दल पारस्परिक विरोधोँ के कारण 
विख्वण्डित रहे । इनमें कभी भी शक मत होर संघर्ष करने की स्थिति नहीं बन 
पापी | इन पर मार्की की परम्परावादी नीति का प्रभाव अन्त तक 
बना रहा । तमाजवाद के छत अन्तर्राष्ट्रीय रूप को आदर माना गया 
था, उत्तकी प्राप्ति अभी बहुत दूर थी । प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ में इस 
प्रकार के विचार उभर रहे ये, जिन्‍्तु विष्वत युद्ध ने यह दिला दिया कि ये 
घिद्चार राष्ट्रीपता द की सीमा का उल्लंघन करने के लिये पर्याप्त बलभाली 
नहीं थे । प्रथम विश्वयुद्ध में थे अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी अपने-अपने देश कै 
शातन के तताथ हो गधे । इतते समाजवादी चविचाराँ के विकात में अत्यन्त 


बाधा पहुंची । 


तमाजवा दी विचाशकों की एक अन्य धारा आराजकतावाद के रूप 
में निकली । यह प्रवृत्ति प्रारम्भ ते ही उन विचारकों में थी, जो राज्य 
ते अलग रह २ श्रमिक-तंगठनों की बात सोचते थे । कालानन्‍तर में पह प्र्तात्त 
मबाइल बाकुनिन हे नेतृत्व में शक राजैतित सिद्धान्त के स्म में स्थापित 
हुई । बाकुनिन स्स का अत्पन्त प्रभावशानी विच्यारक था, जितके विवारों 
का मत ब्रोत स्वतन्त्रता की उत्कृष्ट भावना थी. । अराजकतावादी घिचार- 
धारा का मुख्य प्रभाव वेतन स्पैन रहा । प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय में मार्पति और 
बाकुनिन के मतभेद के फरस्वरुप अशाज क्तावादी धारा काफी कमजोर हो गधी । 
प्रथम वश्वपुद्ध के बाद ही सन में तमाजदादश्क राजनैतिक शा त्त के स्म 
मैं उभर सका । इसका प्रमुब कारणअराजक्तावाद और मार्क्त के परम्परावाद 
का परस्पर विरोध था । यही स्थिति इटली' के त्माजवाद की भी रही, 
भििन्‍्तु प्रथम विष्रवपुद्ध कर काल तक इंटेलिपन तोबलिस्ट पार्टी मार्कावादी 


संगठन का सुहृद गहु बन चुकी थी । 


प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय के फ्लल्वरूप त्म्पूर्ण प्ररोप में समाजताद की एक 
लहर दौड़ गयी । किन्तु इस नहर को शक केन्द्र ते नियंत्रित करना सम्भव 
न था क्योंकि विभिन्‍न देशों में विकसित होने वाने तमाजवादी आन्दोलन 
स्वरूप और काई-पद्वति की टृष्टि ते राष्ट्रीय अधिक थे, और अन्तर्राष्ट्रीय 
कैत ॥ से प्र्धोश तमोजवेगट काजो' विकास हुआ वह मुख्य रूप ते राष्ट्रीय था । 
उसके स्वस्म को देश्व विज्षेध की ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और द 


आर्थिक परित्थितियाँ प्रभावित र रही थीं । ऐसी 7्थिति में सन ।87& 
में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय को समाप्त कर दिया गया । इत्त पुग के समाजवादी 
एकास की सबसे बड़ी टिश्रेषता पह थी कि यह कमभ: सुधारवाह की और 
प्ुकता जा रहा था । मार्क्त द्वारा स्थापित क्रान्तिकारी-विधि केतल 
पैद्धान्तिल मान्यता बनकर रह गयी थी । क़िती स्थायित राज्यसत्ता 

फो उज्ाड़ फैंकने के बजाय उसमें सुधार करना तमाजवादियों का उयेष्य बन 
गया था | 20वीं श्ती के प्रारम्भिक वर्षों तक पुरोपष के अधिकांश देशों में 
समाजवाद पा र्नियामेंट की श्राक्ति के रू मेँ स्थापित हो चुशा था ॥7* 
पालियामेंट की इत् शक्ति का कार्य समाजटादी उदेश्यों की और समाज को 
अग्रसर करना था । इस युग में केवल कुछ वामपंथी ही माक्त के परम्परागत 


अन्‍नतिकारी तिद्स्‍ठान्त को स्वीकार करते थे ।॥ 


प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय पूर्णत: श्कीकृत और शुद्ध तंगठन होने का टावा 

करता था । अपने इत्त टावे में वह असफल रहा । ध्षत्र 889 में द्वितीय 
अन्तराष्ट्रीय की स्थापना हुई, जो स्वस्मतः प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय ते 

पभिन्‍नन था । पह समाजवादी आन्ठीलनोँ की अन्तरॉष्ट्रीय सभा मात्र 
थी | जर्मन समाजवादियाँ का प्रश्ृुत्व इस सभा पर स्थापित हो गया 
था । वे किती भी प्रकार के सुधार और तमझौते के विरोधी थे । परम्प- 
रागत मार्क्सवादी प्रयाली पुनः बलवती हो गधी । इस पर जर्मन समाज- 
वादियों का प्रभाव प्रथम चिश्वयुद्ध छिड़ने तक बना' रहा ॥ हिन्‍्तु विषववषुद्ध 


छिड़ने के बाद राष्ट्रीय भावना अन्‍्तरॉष्ट्रीय भावना ते प्रबलतर सिद्ध हुई । 


इस सभा के सभी घटक अपनी-अपनी राष्ट्रीय तरकारोंँ के साथ हो गये 


जिसके परिषामस्वस्य अन्तर्राष्ट्रीय भ्रमिक-संघ की एकता समाप्त हो गयी | 


ब्रिटेन जी तमाजवादी परम्परा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान 
फेबियन तमाजवादियों का है । आदिम बी. उलाम ने जिखा है कि मलतः 
पह इगलिय तोझालिज्म ते उत्पन्न हुआ है और यह जानजरी देता है, पीक 
तमाणवाद प्रजातंत्र का संग्रोधित रूप और * तार्किक नष्वर्य है ॥22 
फेबियन तमाजवाद अब ते भिन्‍न विवार्रोँ का प्रतिपादक है, और 
बसी रुप में वह तत्कालीन ब्रिटिश्न समाज में प्रचालित हुआ । जी0बी0भा ने 
स्वयं पह ननिद्या है कि लैसले के सिद्धान्तों का पिकाप्तकरके उन्होंने फेबियन 
समाजवाद का मिर्माष किया है | “उनका पह क्यन सर्वाधिक प्रामामिक 
है, क्योंकि वे स्वयं फेबिपन समाजवाद के विचारकों मेँ प्रमुख थे । फेबियन 
समाज की रचना 880 0 में हुई । इतके संस्थापकों' में कुछ नवजवान उग्र 
बुद्धिवादी घे; जिनमें क्‍िडनी, बिधेट्ठिय वेग, ग्राह्मम वैनेश और जी0बीएशा के 
नाम उल्लेबनीप हैं । ये ति कासदादी' तकाजवाट में विश्व करते ये । 
इनकी यह मान्यता थी कि समाजणाद का आगमन क्रमश: होता है और इसी 
कार इतो: प्रयात करने हेतु किसी भी भारी संगठन का निर्माण उन्होंने कभी 
नहीं किया । एक छोटे ते तमृह के ताथ झतकों को समाज-परिर्वतन के पीलए 
तलाह देना इनकी समाजवादी विधि थी । इनका तम्पुर्ण साहित्य फैवियन 
पनिबन्ध के नाम से सुराध्षित है, जिसका प्रारम्भ 889 ई0 में हुआ था । 
इनके रिद्वान्त मार्पपवाद के ताथे-ताय॑ शैघ महाद्वीप की समाजवादी परम्पराजों 


से भी अलग थे । इत्त सिद्वान्त का एकमात्र उद्देय सुधार करना था, किन्‍्तु 


क्। भंग ने होने पाये और साथ ही तजमाज में कोई ऐसा आमूल परिवर्तन थी 


न हो, जिससे तमाज के मूलभ्नत तांल्कुतिः-तत्व समाप्त हो जाय । 


तमाजवाद का एक छा श्रमिक संघवाद भी उद्भत हुआ । इत 
विद्यार धारा के अनुत्तार सम्पूर्ण समाज पूँजीताद द्वारा निर्मित एक कार्यशाला 
हे । “ इसी लिये थे 'ठिचारक उद्ग-आन्दौलन के पध्रंधरऋ थे । इन्हाँमे इजटीय 
प्रयालीी और राज्नैतिक गतिविधिषाँ के माध्यम ते समाजवाद की स्थापना 
की अतम्भव जान लिया था । प्रमिक-तंघ वादियाँ की पह मान्यता है कि 
समाज एक कार्यशाला ह जिसके अधिकार और कर्तव्य अन्य औयोगिंक 
पेस्थानों की ही तरह निर्धारित होते हैं | वर्तमान तमाण का हर वर्ग इत्त 
कार्यशाला ते जुड़ा है । 87॥ ६0 में इसको स्थापना हुई और ॥892 में एक 
संघ का निर्माण पफकिया गया, जिसे फेडरेशन डेत बोर्तेस दू ट्रैवेल संज्ञा दी गई । 
इसके नेता फर्नन्द फेनाटियर के । कालानतर में सद ॥902 में तृहत्तर संघ, 


कान्पेडरेश्नन जनरल डू ट्रैवेल का निर्माण हुआ । 


श्रमिक -तंघवाद ने तमकालीन बुद्धिजी वियाँ को भी आकृष्ट किपा , 
जिन्होंने हगे दाशनिक आधार प्रदान किया । इनमें प्रमुख रूप ते 3ल्नैरय 
जार्ज तोरेल हैं | सोरेल की पुस्तक " रेफनैक्सन सुर ला वायलिन्स" [यह पुस्तक 
।908 है0 में प्रकाभित हुई । 96 ह0 में "रेफ्लेभअस आँन वायलेन्स " नाम ते 
इसका 3नुवाद प्रकाशित हुआ ] अत्पन्त प्रभावकारी' फ्तिद्व हुई ॥7० 
पथापि ग़ौरेल स्वयं ती अपनी मान्यताओं ख्खें कालान्‍्तर में बदल दिए , किन्तु 
उनकी पुस्तक क्रान्तिकारियाँ का मार्गदर्शन करती रही । 


श्र।मक-संघंवाद +ै यह मान्पता थी कि समल्त मानव तमूहाँ में 
श्रममिक संघ सर्वाधिक मौलिक और स्थायी है | इतका शक मात्र कारण यह है 
कि मनुष्य की समलत आवश्यकताओं में उत्तली आर्थिक आठश्यत्ता सर्वप्रमुख 
हैं | श्रमि-तंघ का सटत्य इती आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति को आधार 
बनाकर संघ में प्रवेश करता है और उत्ते संबंध स्थायी और ठृदू होते हैं । 
ऐै& संबंध , चाहे वे राजनैतिक हाँ पा धार्मिक, ओद्ाकुत कम स्थारा और दृढ़ 
होते हैं । श्रमिकों के लिये परम्परागत नैतत्ता और उत्तके नियम कोड 
अर्थ नहीं रख्ते । उनकी समल्त मिष्ठा श्रमिक रंघ के प्रति ही होती है । 


भ्रमिक संघ का इत्त रूप में संगठन वर्ग-चेतना को जन्म देता है । 
वर्ग चेतना ते वर्ग-तंघर्ष उत्पन्न होता है | इस संघर्ष के कई रूप हैं पधा 
हड़ताल, काम रोको, बांहष्कार आदि । इन तमत्त सपों में संघर्ष की बात 
निहित है । इससे पह प्िद्व होता है कि तीधी कार्मवाही श्रमिक-लेघगद 
का अभिमत हैं | इती कारण इसे " र-त एवं लौह का त्तमाजवाद" की तंज्ञा 
दी गई है । 9 हिंता को इत सिद्धान्त में अभिवाय माना गया है । तोरेल 
मे हिंसा कौ घृणा एवं प्रतिश्रौध के बिना भी जारी रखते की सलाह दी है । 
इनो समाजवाद की' एक बड़ी विशैधता पह भी ह कि ये उत्ते अप्रजा:ता ब्िक 
मानते हैं । जन-तामान्य संघर्ष में बहत प्रभावकारी नहीं होते । उनमें 
संघर्ष की भक्ति भी कम होती है । इतालिये संघंध के लिये भक्ति सम्पन्न अल्य- 
संख्पक भी पर्याप्त हैं | संघर्ष का उधेष्य अच्यवस्था की समाप्ति, अन्याय 
का विरोध और तही' प्रगति की दिशा होना चाहिए । 


इस विवारधारा की आलोचनाएं अत्पन्त प्रध्ल हैं । वर्ग-संघध 
और रपंत-क्रशनन्ति के लिये थे तके और विचारश्ीलता तक का परित्याग कर 
देते हैं । जे0ओए सिम मडिटय अपने ग्रन्थ " द्व रिवोल्टठ आफ द मालेज" 0 
में लिखते हैं कि अ्रामिक-संघ॑ वाद के प्रभाव ते पृरोप में एक ऐसे मानव का 
अम्पुदय हुआ जो न तो अपनी बात के पक्ष में तके देना चाहता है और न 
ही वह अपने को तत्य प्तिद् करना चाहता है, अपितु वह अपनी बात्त कौ 
मनवाने के तलिए काठिबद्व हैं | अतार्किक होने का अधिकार उन्होंने ले किया है । 
ये पक्तियाँ श्रमिक तेघ वाद की उग्र क्रान्तिकारी प्रवात्ति की आलोचना 
में कही गयी हैं । संघंष अच्छे उद्देश्यों के लिये प्रुभ है, किन्तु इसे म्खिध् 
झ्य ते भरुभ नहीं कहा का सकता ।॥ श्रमिक संघ वाद में इसे पूर्णतत: शुभ मान 


स्‍लिया गया है । 


ग्रेषी समाजवाद की उत्पत्ति इजब्रेटिन में हुड । तमाजवाद की पह 
धारा प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व उत्पन्न हुई और पुृव॑ंवर्ती सिद्वान्तों के अधिकांश 
तमान उद्देधयों को लेकर आगे बढ़ी । भ्रमिक-संघ वाद ते इन्होंने राज्य के 
प्रति अविश्वास तथा सर्वहारा श्रमिक वर्ग के नियंत्रण का सिद्धान्त लिया । 
इनकी प्रमुख विग्नेघता यह थी कि मे तामाफरक सेरचना को जैकर मध्य पुगीन 
आदी के हिमाधती ये । मध्यपुग में समाज छोटी-छोटी ब्रैबियों में बैंटा 
था ॥ प्रत्येक ब्रेषी का अपना स्वतंत्र टववसाय या । अपने ल्यवत्ताप के लिये 
प्रमिक स्वयं पिम्मेहार शा | वह इसकी 'ट्यवस्था करने का उत्तरदापी और 
बाश पाने का अधि कारी धां । ब्रेषी' समाजवांदी इत त्थिति को आई 


तमाजवादी क्‍्चारक स्व0 अश्नीक मेहता ने कहा है कि इस 
आन्दोलन के पा्रचात्‌ भी मन्छप की वही गस्पति रह गयी थी, जो आन्दालन 
के पृ थी । उन्होंने कहा है कि मज और इलाज दोनों ही में मन्प स्वयं 
डी गया है, * फिट ऐसे इलाज ते लाभ ही क्या हुआ । सर्म्पात्ति जी 
खीज और लाभ केः लोभ में मनुष्य वस्तुओं के अधीन हो गया । उपकरणों 
ने उते अपना उपकरष बना लिया । यह स्थिति विकात की सही दिक्षा को 
नहीं' प्रदर्शित करती । द 


ग्रेषी समाजवादियों' ने समाज की पुमरचना कार्यों के आधार पर 
करने की को फिश् की | इसमें विक्रिट व्यतत्ताथ वालि तदत्य के लियि समाज 
में विशिष्ट वो देने की बात कही गई । किन्तु यह तो तमाज को प्रधमत: 
उत्पादनकर्ता ओर उपभौक्‍्ता के दो वर्गों मैं और पुनः उत्पादर्कों को भी 
का के आधार पर अनेक वर्गों में बाँठने लाता सिद्धान्त है । इसी लिए 
इस पर अनेक और से उनेक प्रकार के आधेप लगाए गए | रॉक इसके 
विरोधी ये, क्‍्याँकि उनके अनुतार इसमें सौन्दर्य की हत्या एकता के | नाम 
पर और का करने की प्रवृत्ति की समापि मुनाफाजीरी के नाम पर 
होती है | +4 इसलिये इते उस परम्परा की अगली कड्ी माना गया, 


जिम्मते परेच्नान हौकर समाजवाद कानारा उठाया गया था | 


भिन्न «भिन्‍म ट्यवब्रफ्ों में लगे समाज के वर्गों के बीच पाश्त्परिक 
तहप्रोंग और सहलुश्ृत्ति के लिये कोई स्थाम नहीं रह जाता । एक व्यक्ति 





जो वाधान्न के उत्पादन ते जुड़ा है, वस्त्रीं के उत्पादन में लगे दूसरे ट्र्याक्‍्त 
के साथ कोई तहानुभ्मति नहीँ रख्ता, अपितु एक विरोध की 'स्थिति रहती 
है, क्योंकि अपनी आवश्य क्ता के अनुछप भी अगर एक वर्ग का उत्पादक अपने 
उत्पादनों के मुल्य में वृद्धि चाहता है और करता है, तब दूतरे वर्ग के 
उत्पादर्कों पर इत्त मृल्य वृद्धि का प्रभाव अवश्य पड़ता हैं । इत प्रकार अनेक 
वर्गों में बंटे समाज के अंग परस्पर द्वेष से ही परेशान रहते हैं, तब समाज की 
स्वागीष उन्नति के चिषय में तो सोचना ही निरर्थक है । ऐसी ए्थिति में 
ग्रैषी' समाजवाद समस्या कौ सुलझाने के बजाय और अधिक उलझा देता है और 
अग्नोक मेहता का वह कथन सत्य उतरता है कि पह शऐैसी दवा है, जो मर्ज 


ते भिन्‍न नहीं है । दौनाँ ही 'स्थितियाँ में मनुष्य परेशान ही रह जाता है । 


श्रेणी तमाजवाद के इन विचारों को श्माइल दुरखीम ॥859-97॥ 
जैसे समाज विचारकों ते अत्यधिक समर्थन मिला । ठुरखीम भी व्यवताय के 
आधार पर बने संगठनों के धिकैन्ट्रीकरण के पश्चधर हैं | “> इनकी मान्यता 
घह है कि समाज के ठुत विकात में विकेन्द्रीकरण अत्यधिक सहायक होता है । 
एकरतता ते तमाज का विकात अवरुद्ध हो जाता है । मुख्य के अन्दर अपने 
व्यवत्ताय के प्रति लगन के साथ-साथ इस बात की निश्चिन्तता भी 
होनी चाहिए कि उत्तकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के 
अन्य वर्ग लगे हैं । 'किन्तु इसमें केवल अपने व्यवताय के प्रति सक्रेटता और 
अन्य व्यवतायाँ के प्राति उपैध्षा का छीना तामाजिक भावना के विल्द्ध है । 
अतः विकैस्ट्रीकशण का अरे " पृर्षह्ीय निरपेक्ष वर्गों में विभाजित” नहीं 


होना चाहिए । पुनाच इतका उध्येष्य समाज की प्रगति है इसलिए जैसे ही पह 
तामाजिक प्रगति में बाधक दिखाई पड़े और अपने उद्देश्य में असफल हो, वैते 
ही इसमें आवष्नयक संक्रीधन और परिवर्तन करने की भी स्वतंत्रता होनी 
पाहिए । ज्माज की के पवस्था और प्रगति सर्वोच्च है, केंन्ट्रीयकरण अथवा 
पविकेन्ट्रीकरण तो ताधन मात्र हैं | विकेन्ट्रीकरण का एक प्रकट बॉ पह्ट है 
पक इसमें भ्राक्ति का,चाहे वह राज्मैतिक हो या आर्थिक, दुरूपयोग नहीं 
होता । केन्द्रीकरष ते मनिष्चिवत ही आर्थिक्प्रगति की गांत तीड्र होती है, 
एन्तु इस व्यवस्था में प्रगति के नाम पर अनेक आवश्यक और उपयोगी 
मुल्यों का हनन होता है । ब्रैषी समाजवाद का पिदेन्ट्रीकरष का सिद्धान्त 
अनेक आज्ोचनाओं का पात्र बना | इसका कारण यह है कि इस पुग में 
स्थापधित्व और व्यवस्था की भपिक्षा प्रगति का भ्रधि क महत्त्व है । यही 
कारण है कि समाजवाठ की जौ प्रबलतम धोरा' आगे बदी और वर्तमान पुग 
की समाजवादी परम्परा में जिसका वर्चस्व स्थापित है, वह केन्ट्रीकरष में 
अधिक विश्रवात रख्ती है ।॥ 


तमाजवाद पूरीप में जितना प्रभावशाली रहा, उतना अमेरिका 
में नहीं । यहाँ तमाजवाद आरम्भ मेँ दातता' में मुक्ति तथा कृषि तुधार 
आन्दौलरनों के रूप में रहा | कालान्तर में अत्यन्त सक्रिय पत्रकार दे वि 
डी लियोन के इस घारव में आ जाने के बाठ इसका सम्बन्ध मार्कावाटी 
घारा ते ही गया द । डीलियोक: ने मार्क के 'सिद्वान्तवादी घिचाराँ 
की ब्रभिक्वाद तथा फ़ांतीर्स छिवार्धाएा अभिक तैधताद के ताथ जीडकर 


एक नया र्म तैयार किया । इस नये दल के साथ उन्होंने पूँजी का विरोध, 
मतदान-पैटिका ॥चुनाव॥ ते लेकरऔद्योगिक- संघर्ध तक, करने का निरचय 
पिया । “इस संपर्थ में सोझलिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति के चुनाव में अपना 


प्रतिनिधि खड़ग करके तम्पूर्ण राष्ट्रीय मत का लगभग 6% प्राप्त किया । 


किन्तु उस समाज में सोशलित्ट लेबर पार्टी पार्टी का आरम्भिक 
नाम शक तम्प्रदाय ते अधिक कुछ म बन तकी । सोशलित्ट पार्टी ॥ कालाशँर 
में दिया गया नाम) पुजीन डेब्स के नेतृत्व में जन-आनन्‍्दोलन का रुप लेने 
में सफल हुई । यह कमी भी न ती केन्द्रित हो सकी और न ही इसमें 
राजनैतिक शकरतता रही । इसके अन्तर्गत सुधारवादी, क्रान्तिवादी, 
कट्ठर मार्क्यवादी तथा अन्य प्रकार के लोग साम्मिल्ति ये, जिनमें अनेक 
स्थलों पर पारस्परिक विरोध के बावजूद पार्टी के प्रति शकता और न्छिठा 
थी । इस पार्टी ने तैद्वान्तिक रुय में कुछ भी नया नहीं जोड़ा, किन्तु 
लयावहारिक रुप में अमैरिका मैं समाजवाट की प्रभावजााली आवाज अवश्य 
उठायी । वहाँ ऑन्त्तिम उल्नैर्ध तविचारक नार्मन अल ये । प्रथम विश्वप॒द्ध 


के बाट अरिका ते पह धारा तमाप्त हो गयी | 


उन्‍नीतवी भ्रती में रस में पापुलित्द विधारधारा प्रबलतम थी । 
इसके प्रमुख नेता अलक्पैण्डर हरेन थे । हर्जेन महोदप ने उस में समाजवाद का 
भविष्य कुधकों के तमुदाय में दैद्ा । उनका यह विश्वास था कि कुधक ही 
परमाजवाटी' तमात्र की ,रचनय में. सहायक हो सकते हैं । कृषि को उन्होंने एक 


आदर्श के रुप में प्रस्तुत किया और उनके अनेक अनुधायियोँ ने तत्कालीन विधा- 
यों एवं बुद्धिजी वियों को! अपनी ओर आकर्षित किपा तथा जन-तसामान्य 

के बीच कान्ति के बीजारोपण के लिए स्थान-ह्ृवान पर जाकर लोगों को 
भ्रिद्वचित करने के लिए प्रेरित भी किया ॥ 


उन्‍्नीसवीं भरती के छठें और तातवें दश्नकों में उड़ा पापुलिस्ट कार्य- 
कताओं' का विश्वास कृषक-आनन्‍्दोलन ते समाप्त हो गया , और वे आतंकवाठ 
का आज्रय लेने लगे । इस आतंकवादी आन्दोलन का चरमोौत्कभ अलिक्जेण्डर द्वितीय 
की हत्या ॥88।॥ में हुआ । बाकुनिन के प्रभाव ते स्स में बौद्धिक और 
आतंकवादी तत्वाँ को समाजवाद की घारा मेँ स्थान मिल्रा, जिनका उक्केय 
था राज्य की समत्त व्यवस्थाओं, परम्पराओँ और वर्गों को समाप्त करना । 
पह एक विचित्र बात है कि स्स में बाकुनिन जित आतंकवादी धारा कौ प्रश्नय 
देता हैं, उत्तम बद्धिजीवियों की प्रधानता कौ स्वीकार किया गया , जबकि 
पूरीप मेँ वह कुचल कारीगर्रों और कृषकों का समर्थक होने के कारण पूर्धा 
के उत्तराधिकारी के रुप मैं जाना जाता था ।पह बाकुनिन के लिए देश- 
काल की अनभिनज्ञता का प्रमाण है । जहाँ उत्ते कृषकों और कारीगर्रों के द्वारा 
तमाजवाद की स्थापना पर बल देना चाहिए था, वहाँ वह भूल कर बैठा । 
शायट छ्स की क्रान्ति का द्रष्टा होने का सौभाग्य उसके हिल्ले में था ही 
नहीं ॥ द 





पंप किन की इत महान धारा गैंदी एक की ऐसा था, जो आतंकवाद 





विरपेंशी था । इत व हे लोगों की माम्यता यह थी किक तमाज्वाद 


पघिक्ात्त के फ्लस्वरुप ही आ सकता है । अतए्व ये शान्तिपूर् प्रचार और 

जन- जागरण का कार्यक्रम सँधालित किए । पह कार्यक्रम पहले से चल रहे आतंक 
तादी क्रिया-कलारपोँ के ताथ-साथ चलता रहा । ये क्रमिक-विकासवादी' 
जन-ममृह में अपने कार्यक्रमों का प्रयार करते रहे और इसका प्रभाव समाज पर 
अच्छा पड़ा । किन्तु विकातवाद प्ररोप में अत्तजल हो चुका था और हम में 


भी इतते बहुत आजमा नहीं की जा तकती थी | 


स्स में मार्क्मवाद का सृत्रपात करने का श्रेय जार प्लैसानोंव को 
है, जो आरम्भ में तो पूर्वाँक्ति पापुलिस्ट परम्परा के सदत्य थे किन्तु कालाल्तर 
में मार्कावाद के अनुधायी तमर्थक और पापुलित्ट धारा के कहु आलोयक बने । 
इन्हाँने सस की क्रान्ति का जौ छय सौचा वह पुरोपीय था । औधोगिक 
प्रगति के कारण स्स में शक पूँजीवादी क्रान्ति को उन्होंने पहने ही भाप 
लिपा और तमाज्वादी-छ्राच्ति के लिए इसे सुन्दर अठतर भी तमझा | उनका 


पह विचार जमनी के तमाजवाद ते प्रभावित था । 


तमाजवाद कौ रस की भुमि के लिए उपयुक्ततम सम देने वालि 
विचारक का नाम वी0आई0 लैनिन 870-929॥ था, जिसने अपने लेख 
हृवाट इज टू बी डम १" में और अधिक जुझ्ारू आन्दोलन का तमर्थन किया । 
मार्क्सवाट की द्वम्दांत्मक धारा पर्चिचमी पूरोप में समाप्त हो चली थी । 
उत्त धारा को नयी तेजी हैने का काय वेलिन ने सौलियत भूमि पर किया । न 


उनकी पह मान्यता थी गीत तमाजवाद की स्थापना तभी संभव है, जब 
धव्यावतापिक, क्रान्तिकारी, मजदूर, जनता तथा क़ितानों को क्रान्ति के कलिए 
तेयालित कर तके एवं ब्राक्त सम्पन्न बना तमकेँ । लैनिन के इन घिदारों जो 
नवीन नहीं कहा जा तक्ता, क्योंकि मजहूरोँ और कितानोँ कौ अलग-अग 
क़ान्ति के मुख्य कर्मधार के रुप में उतके पूर्ववर्ती विचारकों मे भी माना था, 
किन्तु उसकी नवीनता इस बात में अवश्य है कि उतने टौ भिन्‍न धाराओं 
हो तंगुक्त कर क्रान्ति के पिय अग़सर कि घा । क्रान्तिद्रष्टा' का यही प्रमुख 
गुष है | पुग की माँग को सही दंग ते समझना और तदनुकुन व्यवस्था का 


पनिर्माष करना | 


रस्सी तोपइल डैमौोक्रेटिफ आनन्‍्टठौलन के दो भाग ही गए | जो लैमिन 
के विचारों ते असहमत थे, उनके नेता के स्म में इलए मार्टोव का नाम आता 
है । आरम्भ में इनकी उत्ततमति गौणष थी, इस कारण संपुक्त बैठके होती थीं, 
किन्तु ।9।2 में दोनों वर्गों का अन्तिम रूप ते अलगाव हो गया ॥ अनेक द 
नेताओं ने दल-बदल किया । प्लेबानोव प्रारम्भ में लेनिन के साथ थे, किन्तु 
कालान्तर में विर्द्ध हो गए | तेमिन-विटौधी दल मैन्श्नैविफ्स के ै नाम ते 
जाने गए जितर्मे ज्िधश्वित कुड्ल कारीगराँ के साथ-साथ यहुदी बुद्धिजीवी भी 
ताम्बिलित ये | ये प्रमुख: । नगरों में ;भावश्ञाली ह्हे द | लॉनिन का दल 


बोल्कैविक नाम ते प्रमुका: _'प्पिछ्ड्टे मजदूरों और .कुकर्कों का दल था । 


कश्वरती ॥9॥7 मैं बौल्केधिक क्रान्ति ने आतेकवाटी भातन को समाप्त 
इक उदारतावादी शान की स्थापना की ॥। यह उदारतावादी आसन भी 


पूृर्वस्पैष समाजवादी न था. । इन्होंने अपने संगठन कौ उमर: नगरीय जनता 

में प्रसारित किया । लेनिन ने इतके प्रधात्‌ अपनी सम्पूर्ण कार-पद्वति में 
परिवर्तन कर दिया और राज्य की सम्पूर्ण सत्ता को हस्तगत करना ता त्का लिक 
उद्देश्य के रूप में तामने रखा | देश्च की ठग अत्वन्त ठपनीय हो चुकी थीं । 

पुद्ध ते सब बुछ अल्त-व्यस्त हो चुका था । अतः इत्त आन्दोलन की सफलता 

के बाद भी शाज्य -तंचालन की अश्चमता से ॥905 जैसी असफलता की संभावना 
अब भी थी | लेनिन का सुप्रप्तिद्ध नारा* तमस्त शक्ति सौंचियत के हाथ" 
अत्यन्त प्रभश्नावज्ञाली था और इते बड़ी निष्ठा के ताथ लोगों ने अपनाया । 
अक्टूबर ।9॥7 में ट्राटस्की ने वैका ल्यिक सरकारों को त्माप्त करके क्रान्तिकारी 


शासन की स्थापनाकी, जिसका प्रम्मुक लेनिन था । 


बोल्शेतिक इस क्रन्ति के द्वारा सत्ताहस्तगत करने के प्रचात्‌ु यह 
आशा कर रहे ध पक सम्पूर्ष युरीप मैं क्रान्ति का प्रसार भीछ हो जायेगा । 
आशा के विपरीत द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के प्रायः समस्त मेताओँ को रॉष्ट्रीय 
सरकारों के पद्च में बाते देखकर लिनिन और उसके अनुवायिरयोँं ने नयी समाज- 
वादी पार्टी बनाने का मिशरवय किया । पुराने तमकज्वादियाँ को धौवेबाज 
की संज्ञा देकर बोल्पेविकों ने तुतीय अन्तराष्ट्रीय की तैयारी शुरू कर दी । 
सत्र 49॥6 में माल्को में जिस समय तुतीय अन्तर्राष्ट्रीय का सम्मेलन हो रहा 
था, बर्तिन में क्रान्ति को बुरी तरह से ई ठबा दिया गया और इसके नेता 
मौत के घाद उतार दिए गए | इस घटना के बावजूद भी लैनिन के नेतृत्त में 


बोल्ड्वेविक तम्पूर्ण पूरोप में क्रान्ति कातध्वप्न देखते रहे । पहाँ ते समाजवादी 
दल ते ताम्यवादी द्षकत का अलगाव शुरु हो जाता है । लेनिन के नेतृत्व में जित 
नये दल का गठन हुआ वह पूर्ववर्ती समाजवादी कार्यकर्ताओं काआलोचक था । 
तृतीय अन्‍्तर्राष्ट्रीध का टूसरा अधिवेशन जुलाई ॥920 में हुआ । इस अधिवेशन 
में विश्व के अनेक ताम्यवादी दलों ने भाग लिया । यह चिश्ञाल सम्मेलन 

था | यहीं ते प्राचीन प्माजवादी आन्दोलन ते इतका अलगाव स्पष्ट हो 


गधा । 


तृततीयअन्तराष्ट्रीय में कामिन्टर्न ॥ कम्पुर्निस्ट इण्टरनेश्रनला की 
तदस्पता की 2। परत रखी गयीं, जिनमें उन समत्त लोगों को छाँट दिया 
गया, जिन्होंने विश्वपुद्ध में या तो राष्ट्रीय तरकारों का ताथ दिया था, 
या तटस्थ रहे । रुसी तरीके के उद्राप्तिनिक संगठन कौ प्रभुता दी गयी और 
इसके पश्चात ही तमाजवादी दल इससे पूर्णछणेण अलग हो गया । यहाँ पह 
भी निश्चय पिया गया कि इस नये संगठन का अगुआ रूस होगा और भावी 
आन्दोलन उती के निर्देशन पर हॉगे | तमाजवाद . ताम्पवाद मे अलग ही 


गया । 


इत संगठन की अनुमानित क्रान्ति ॥925 तक नहीं हुई । पोलैण्ड 
पर हुआ ताम्पवादी आऊमब असफल रहा | 3निक समाजवादियों ने इनसे 
अपना तम्बन्ध तौड़ निया | तृतीय अन्तराष्ठ्रीय में सदत्वता स्वीकार 
कर लेने के बावजूद नार्तैजियन लेबर पार्टी, करन वामपंधी साम्यवादी और 
फ़ान्स तथा स्पेन के संघ ममाज्वा दियाँ. ने अपना संबंध इसलिए तोड़ दिया, 


क्योंकि वे केन्द्रित अधिनायकत्व की नीति के विरोध में थे । रुत की 
कैन्द्रीय नीति का विरोध प्ररीप में शुरू हो गया । 


पुरीप में आर्थिक एवं सामाजिक पीतविरता की नीति का तृतपात 
हुआ | तेनिन की मुत्यु के तमय तः रुस अपने निपंत्रण वाले दहन को अपनी 
पवदैश्व-नी ति के बलिये प्रयोग करने लगा था । द्राटरकी जैसे कुछ नेता अब 
भी विश्व-आन्दोलन की आशा लगाये थे । अधिकांग्र साम्यवाटी यह 
तमझ चुके ये कि विश्व- आन्दोलन कल्पना मात्र है । 


त्माजवाद और साम्यवाद के बीच पूर्णत: विभाजन 


त्ाम्पवाटी, परम्परागत त्माज्वादियाँ पर पह आरीप लगाते थे, 
कि उन्होंने मार्क्स के विचारों का उल्लंघन करके विष्वयुद्ध के समय अन्तर्राष्ट्रीय 
तमाजवादी मान्यता के घिर्द्ध अपने-अपने राष्ट्रों का साथ ठिघा । समाज- 
वादहियों का ताम्पवाद और चिशैधकर उसी अधिनाफह्ल पर पह आरोप था 
पक उन्होंने प्रजातांत्रिक समाजवादी प्रर्म्परा का उल्लंघन किया । इस 
प्रकार परत्पर आद्विपों ते ठीनों वर्गों के बीच तनाव बढ़ता ही गया | ये 
दोनों दल न केवल एक टूसरे ते अलग हो गये, अपितु दानों में पारत्परिक 
विरोध भी उत्पन्न हों गया । इस अलगाव का सबसे घातक प्रभाव प्रोपीय 
तमाजवादी आन्दोलन पर पड़ा । जर्मनी में सामाजिक प्रजातंत्रवादियाँ ने 
संगठित होकर ताम्पवादियोँ को अत्यसंख्यक के रूप में इखा । जर्मन मजदूर 
आम्टोलन में ताम्यवाही प्रधावहीन बने रहे 4 फ्ान्त र्म प्रारम्भ मेंतली 


ताम्यवादी प्रबल रहे, 'फ़िन्तु कालान्तर मेँ समाज्वादियों का प्रभाव बढ़ा । 
थीड़े ही तमय में ताम्पवादी पहाँ भी अल्पत्तच्यक हो गधे । इटली की पार्टी 
तीन वर्गों स्ाम्पवाद, वामपंथी-समाजवाद और द्बचिष पंथी समाजवाट में 
बैंटकर मुत्ती लिनी के विकात्त और प्रभृत्व में सहायक हुई । ब्रिटेन में साम्पवादी 
दल शक प्रभावहीन-वर्ग मे अध्मकि नहीं बन पाया | तमाजवादी आन्टोलन 
द्वितीय एवं तुतीय अन्तर्राष्ट्रीय के तमर्थकों के बीच बैँट गया, जितके फलत्वरूप 


पह अत्पन्त निर्बल हो गया | 


कामिन्टर्न ॥ अन्तराष्ट्रीय ताम्पवाद। समय और आवश्यकता के 
अनुतार अपना रूप बदलतारेहा । कभी वह उठ्रा क्रान्तिकारी रुप में और 
कभी अपषाकृत अधिक ल्ड्यकू क्माजवादियों के समर्थक के रूय में प्रकट हुआ । 
किन्तु त्माजवाद की परम्परागत धारा' के साथ वह अपने को न जोड़ सका । 
929 है0 की आर्थिक विपन्नता के बाट ताम्पवादी पँजीवादी- व्यवस्था 
के अन्तिम पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे । उन्हें आशा थी कि इस समय सर्वहारा 
क्रान्ति को सर्वव्यापी बनाया जा तकता है, इत कारण उन्‍होंने वामपैयी 
मोड लिया । इत उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्‍होंने प्रजातांत्रिक समाजवादियों 
को " मजटूर वर्ग के शत्रु * तथा " सामाणिक-फातित्ट* आदि नामों ते 
समाज में पनन्दित किया । यहाँ तक विरोध बढ़ा कि प्रश्मिया में साम्पवादियोँ 
ने प्रजाता त्रिक समाज्वादियोँ का विरोध करने के जलिए नाणियाँ का साथ 
दिया | उन्हें पह विधवास था कि नाज़ी आन्‍न्दौलक अस्थायी एवं अल्यकालिक 
है और कालास्तर' में उच्चें नाधियोँ की प्रश्ता स्वत: हल्तगत हो जावेगी | 


त्माजवा दियों ने व्यवहारत: क्रान्ति का मार्ग छोड़े दिया, किन्तु 
मैद्वान्तिक स्तरपर वे अब भी इसे स्वीकार करते थे । राष्ट्रीय सरकारों कै 
अधिकतम लाम गरीब मजदूरोँ को दिलाने के मनिमभित्त समाजवादी शक श्रायित- 
शाली दल के रुप मेँ कार्य करते रहे । पह कार्य निर्माषात्मक था, फिर भी 
तमाजवादियों के सम्मुख कोई सामाजिक और आर्थिक पोजना नहीं थी । 
“दिशा है अभाव शैंकातानतर में वे प्रभावहीन हो गधे । बेरोजगारी के विरुद्ध 
तंघर में पे वेतन के घटाव को रोकने में ही अपनी सम्पूर्ण ह्ञक्ति लगा दियेये । 


जर्मनी में नाज़ी-अभ्युदय के फलस्वरूप साम्पवाद और तमाज्वाद 
दौनोँ को बति हुई । ताम्यवादियोँ मे इस धारणा ते नाज़ी विजय में सहयोग 
दिया था, ल्‍ कि पह एक अस्धापी व्यवस्था हे, और 'तिजय के पर्चात्‌ उन्हें 
जन-आन्दो लन के संचालन के द लिए आकृट किया जायैगा । तमाज्वादी इस 
आशा में ये कि क्रमन: नाजी प्रभाव तमाप्त हो जायेगा । इस प्रकार की 
पविघाटित ब्रॉक्ति का पूरा लाभ नाज़ी सरकार को मिला । साम्यवादियों और 
समाजवादियाँ को अपने विचार तथा अपनी क्रिया-पद्गति बठलमे के लिए 


बाध्य होना पडा | 


आल्ट्रिया का तमाजादी दल पूरौष के अन्य तामाज्वादियाँ की 
अपैड्ा फैद्वान्तिक और व्यवहारिक रूप में अधिक संध्षम था । चियैना के 50 
हजार सामरिक उतके तटल्य ये । तत्कालीन फातिस्ट चान्तलन एन्‍्जेलवर्ट 
डालपत के अल्यायार्रों के विरोध में उन्‍होंने सब्नस्त्र युद्ध का निरवय किया | 


फरवरी ।95% में रक्‍तरंजित पुद्द में चार दिनाँ बाद तमाणवादी पराजित 
हो गए । इसका छ्म्मुठ कारण यह था कि पह दल अत्यन्त वैश्नीय और 
नगरीय रूप में था जिसे तम्पूर्ष आत्ट्रिया का भी प्रतार प्राप्त नहीं था । 


इत पराजय के बाद इस सबल पार्टी को भुंमिगत होना पड्ढा । 


!ममाजवादी हल का विश्वव्यापी प्रसार - 


पंडकाए। चलाकर अ्मशिका। कपास अमन! पकाक प्रइडाआा सनयाय मामा प्रकाल0 रात पकाका पृधनथ वामाक मगाडान पमाकाल चारा अल वालासता म्रानएफ गडदशा हाड॥ ऑजियाक साइक ऋष्यया ऋरमा सा पा! खोज पका 


कार्नमा्की के कट्टर अनुयाधियों की पह धारणा थी कि समाजवाद 
तव प्रथम उन देशों में आयेगा जो औद्योगिक दृष्टि द पे चिकम्तित हैं। न्तु 
फद्ितीय विश्व पुद के बाद त्माजवाद की एक चविचित्र लहहर चली, जिसका 
प्रतार कुषि- प्रधान त्माजों और अपेब्ाकृत पिछड़े औद्योगिक देश्नों में अत्यन्त 
त्वरित गति ते हुआ । इत्त पुग के तमाज्वादी घिदारकों में एक विच््टता 
पह दिखाई पड्डती है कि इनके अनुतार आर्थिक विकास ही तच्चा समाज्वाद 
है और पह उपभोग के परित्तीमन और राष्ट्रीय-संसाधन को उत्पादन के 
पनिमित्त प्रयोग करने ते प्राप्त हो सकता है । ** घह पविच्धछि बात है कि 
उपभीम- प्रधाम समाजों में भी इसो परितीमन और त्यागमप जीवनके महत्त्व 
की स्वीकार किया गया । किन्तु इन समस्त द्वेष्नों की आर्थिक उन्नति का 
आठई किसी न किसी छा में सोविधत रस ही था । तभी राज्य ल्यवस्थारं, 
वाहें थे एकदल्लीय अधिनायकत्ववादी हाँ, चाहे भनिक भातन पर आधारित 
स्वयं को सम्राजवादी । ही मानती रहीँ | मार्कवाद इन सब के लिये औधोगी- 
क्रष, का कुछ बन यया या । गीड़ आर्पिक ग्िक्नाल के किये इते आवश्यक और 


अपरिहा्य स्वीकार कर लिया गया । भारतवर्ष और कुछ अन्य देझीं में ही 
शाततनन का छा परम्परागत सामाजिक-न्याय, तमानता और प्रजातांज्िक 
स्म में रह सका । मेष राज्यों में तों समाजवाद के इन परम्परागत मर्न्याँ 


को चविकात के नाम पर बलि चढ़ा दिया गया । 


परशियमी प्रोप में समाजवाद का अथ कल्पापकारी-राज्य हो गया | 
मार्कावादी आदर को क्मन्म: छोड़ते हुए इन्होंने जनत ल्याषजारी राज्य - 
ट्पवत्था को ही' त्माजवाद का मलस्वर्य मान लिया ॥ द्वितीय विश्वयुद् 
में प्रायः समस्त तमाजवादी दल अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विभाजित 
हो गए ये । कालान्तर में इन्होंने लोकताँबिक मार्ग ते अपनी प्रतिष्ठा करने 
का प्रयास भी किया, त्राथ ही साथ अन्य उठारवादी दलों के साथ मिलकर 
सरकार बनाने में भी इन्हें कोई हिचक नहीं थी । त्माजवाद प्रकारान्तर 
में विलीन होता जा रहा था | समाजवादी अपने आरंभिक आदर्श को पिल्तृत 
करते जा रहे ये , जितके अनुसार पूर्ण स्वायत्त राज्य ही सब का कल्याण करने 
में समर्थ हैं | अब वे इस बात ते सहमत हो गधे ये वीक मिन्रित -अर्थव्यवस्था 
जिसमें राज्य का अधिकार अंडर पर ही है, पूर्णपर नहीं, भी सबकाकल्पाण 
करने में सक्षम है । पह उस पद्दति का अनिवाय अंग है, जितमें तमाज्वाद के 
क़भिक-विकात को मान्यता दी गई है । क़मिक विकाल अनेक स्तरों से हौकर 
गुज़रता है और इस प्रक्रिया मैं उतते अंक अभिच्छित पस्थितियाँ से भी समन्वय 
आनन्‍्फ्ता फैबिवस समाज्ताटियाँ तथा जर्मन संन्नीधन 
है 





करना' पड़ता है । इसकी 





पश्चिम प्रोपीय तमाजवाद में परिवर्तन 


जाहक, #्राा वाया शाला बाकह वाह पार 4७ आधा पक आफ आशा भा चाह आओ या भाव गलाक पाक पाक बीमा बालक भ्रधाक प्याक ाक आफ सनक ज्रइक किक 


विश्ववयुद्ध के बाद के जमन तोश्नल डैमाक्रेटिक पार्टी का झ्लकाव ॥957 
के फ्रेंकफट घोषषा के स्पष्ट हो जाता है जिसमें वर्ग-संघर्ष और अन्य परम्परागत 
मार्क्वादी सिद्वान्तोँ की कोई चर्चा नहीं की गयी है । इस घीषषा में यह 
कहा गया है कि पार्टी आर्थिक-शऑक्ति जनता के हाथों सौँपना चाहती है 
और एक ऐसे समुदापघ की रचना करना चाहती है, जिसमें लोग स्वतंत्रता 
पूर्वकत समानता के आधार पर साथ-ताथ कार्स कर सके | +0इस घोषणा में 
राज्य के पूर्ण्येष मियंत्रण का खंण्डन किया गया है, पधापि पह जनता के 
नियंत्रण में आर्थि क- विकास का समर्थन रहती हैं । पह पोजनाबंद कार्यक्रम का 
तमर्थन करती है, किन्तु साम्पवादी योजना ते इनका कोड सम्बन्ध नहीं है । 
टोनों में मुलभूत अन्तर है | तमाणजवादी पौजना में स्वतंत्रता है, पह तीधे 
जनता के नियंत्रण में है | ताम्पवादी पघोजना पूर्ण अधिकार तंत्र तथा राज्य 
के निर्त्रम को स्वीकार करती है । 


थोड़े ही तमय बाद समाजवादी विचारकोँ ने मार्क्सवाद ते अपना 
संबंध अंतिम रूप ते तोड लिया । मार्का के नाम तथा उनके पिद्वान्त मैं प्रयुक्त 
"दर्गी और "वर्ग-संघर्ष” झब्लों का भी प्रयोग ॥959 के कार्यक्रमों में नहीं 
पिला | दौनाँ विद्याश्धाराओँ में क्षना प्रबन्‍न और स्पष्टट भेट ही गया 
पक इस कार्यक्रम में समाजताटहियाँ ने ल्यक्तिका -सम्पात्ति को भी उचित 





ठहराया है । उत्पादन के प्ाधनों के व्याक्तिगत-स्वामित्व कौ समाजवादियों 
द्वारा ल्वोकॉ पिया जाना उनकी तीद्र प्रतिक्रिया का बौतक है ॥ समाजवाठ 
का + ठप प्रतिक्रियात्मक होता जा रहा था | तीद्भ-परिवर्तन मुख्य धारा 

ते नितानत अलगाव और स्वीकृत मान्यताओं के पुनरीधक्षण की अन्वार्यता को 
जन्म देता है | सतमाजवाद के विकाप्त और ड्रात की उज्हानी में पह तथ्य 

पुष्ट होता है | बीसवीं शती के छठे दन्चक तक पहुँचतै-पहुँची पह विचारधारा 
मौल्कि मान्यताओं ते काषी ठूर हो घबुगी थी । इत दूरी का प्रमुख और सर्वा- 
'धिक महत्त्वपूर्ण कारष मार्कावाद का, जो इसी मुख्यधारा से उत्पन्न धारा 

थी, व्यापक प्रभाव था । तमाजवादी केन्ट्रीय-पौजना की नीति का विरीध 
और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का समर्थन करने लगे थे | *भिप्रित-उर्थव्यवस्था" 

की आदर्श के , हप में स्वीकार किया गया । मिप्रित-व्प्तस्था;, केन्ट्रीप- 
पौजनाऔर व्यॉफ्तिगत अर्थव्यवस्था के सिद्वान्तों का म््रिण है | सार्वभौम- 
तमाजवाद का दावा छोड़कर अब पह दल बहुवादी व्यवस्था को त्वीकार 
करचुका था, जिसके अनुतार किसी भी एक राजनैतिक दल को अपने विचार 

तब पर आरोपित करने का,अधिकार नहीं है | समाज पर 'किती दल का प्रप्ृत्व 
इत हम में स्वीकार्य नहीं है, कि उसके निर्देश का पालन अनिवार्य हो जाय | 
जर्मनी में इत लोकतांत्रिक समाजवादी दल का झौतन भी बीस्वी पझती के 

छठे -तातर्वें दश्नक में स्थापित हुआ । किन्तु उत्त अवधि में भी इनके का गैउम 
तुधारवादी और इनका स्वका जन कल्याबकारी-राज्य ही रहा ॥ तमाज्वाटी 


'विवारधारय का मुलर्म इसी रूप मैं तुर क्षित रह सेया है । 


ब्रिटिश जेबर पार्टी, जो मूल तमाजवादी विधारधारा॥कक 
अंग है, कभी भी माक्तवाद ते प्रभावित नहीं हुई । 945 में इस किन्मईु 


राज्य स्थापित हुआ । छः व्याँ के अपने भीतन-काल में इन्होंने प्रमुख 






के राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ब्रिटिश कल्याणकारी 
राज्य की स्थापना किया । ड्रिटिश-राज्प-व्यवस्था में इत दल के द्वारा 
किए गए सुधारों के अवषैल्न अब भी उपलब्ध हैं । सत्ता ते हट जाने के बाद 
भी इनके सलूप्रपात्तों का पल उस त्माज में व्याप्त है । केवल स्टील उद्योग 
ही तार्वजनिक द्ेत्र ते व्यक्तिगत व्ैत्र में आ गया, म्रैप राष्ट्रीयकुत देत्र अप- 
रिवर्तित रहे । कालान्तर मेँ दल का कार्यक्रम तुधारवाटी ही रहा | ॥965 
में पुनः सत्ता मेँ आने के बाद भी दल की कार्यपद्वति मेँ कुछ विश अन्तर न 
आया । ये घिप्रुद्ध रूप ते कल्पापकारी राज्य के त्ताथ जुड़ गए और एतदर्थ 


आवश्यक तुधार ह्वी इनका कार्यक्रम बन गधा । 


प्राय: तम्पूर्ष प्चिचम-पुरोपीय देशी में समाज्वाद की यही' स्थिति 
ह । उन्होंने कल्याणकारी राज्य की स्थापना को ही लक्ष्य बना लिया है । 
मावरतवादी विचारधारा ते उनके अलगाव को लेकर उनमें कुछ कोटिंगत अन्तर 
हैं, पकन्तु सर्मम यह तत्व लामान्य है कि वे मार्कवाद को अलग हटाना 
चाहते हैं । अब भी बुछ ऐसे सिदवाम्तवादी हैं, जिनका विश्वात्र हैं कि 
बमाजवाद कल्याव राज्य के स्तर ते जागे ब्देगाऔर तर्गहीन तम्राज की रचना 
होगी, जितरम आर्थिक घितरष समानता के आधार पर होगा । विन्‍्तु मे 
दिवार उनके कार्श्मोँ ते पुष्ट नहीं होते । इत दिल्वा में वे प्रपत्मज्वील भी 


नहीं दिद्वाई देते | वर्तमान काल में समाजताद का अर्थ प्रमुद उदधोगाँ के 
राष्ट्रीयकरण और जनकल्पाषकारी राज्प-व्यएत्था के अतिरिक्त और हुछ 

नहों रह गया है । कैवल पूरोप में ही नहीं, अन्य महाद्वीयों में भी इतका 
पही अर्घध रह गया है । वर्तमान भारतवर्ध में भी त्माजवाद कल्याषकारी राज्य- 


व्यवत्था के अर्थ में ल्पवहुत हो रहा है । 


तमानता, च्वतंत्रता एवँ आतृत्व के तिचारों से पुक्त एक समाज 
का दाँचा आदर्श के रूप में आज भी तलाखीं लोगों के मन में है । अपने इस 
मौलिक स्वरा में समाज्वादी विद्यारधारा अत्पन्त आकर्थक है, किन्तु लम्बे 
इतिहास की अवधि में इसका मुलस्य कितना परिवर्तित ही गया, इसका 
लैसा-जोछा देखने ते ज्ञात होता है कि वह स्वरूया लगभग थी धुका है । 
जो राजनैतिक आन्दोलन इन विदारों जो क्रियान्वित करने के तलिए संचालित 
किया गया था, वह उनेक खुंण्डों में विभाजित होकर अपनी मौलिक शक्ति 
रखी चुका है । समाजवाद के सम का टूरूपयोंग अनेक ऐसी क्रान्तियों के 
लिए भी किया गया जिनका समाजवादी आन्ठालन ते केवल दूरस्थ संबंध 
था | छती' क्रान्ति द्वारा जित तानाशाही अधिनायकतंत्र की स्थापना 
हुई, वह त्माजवादी आन्द्वालन के परिजाम के रुप में माना जाता है । 
इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे तानाइाही आन्दौलन हुए, जिनको तमाज्वाद 
से टूरल्थ तंबंध भी न होने पर भी इसके नाम के ज्ञाथ जोड़ दिया गया | 


वर्तमान काल में पूरोप और अमेरिका में समाजवाटका अर्थ केवल 
तामाजिक सुरक्षा एवं जन-कल्याषकारी राज्य रह गया हैं | इतके अतिरिक्त 
इत महान आन्दौलन के तमक्ष और कौई लक्ष्य ही नहीँ पठिस्ाई पहुता है । 
आज त्माजवादो चिचारकों के सम्मुख यह शक अनुत्तारित प्रश्न छड़ग है कि 
“जन कल्याषकारी राज्य के बाद -क्या१ इस प्रश्न का उत्तर देने का 
अवसर समाजवाद को मित्रैगा था नहीं, इसका निर्णय आने वाला पुग करेगा । 
वर्तमान में आवश्यकता इत बात की है कि वह अपने मुधारवादी और 


प्रतिक्रिपावादी स्वरूप को त्यागकर नया हम ले | 


तमाजवाद का नया रुप इतकी मल मान्यताओं के साथ कुछ नये 
मुल्याँ को जोड़ने ते निर्मित होगा । इते प्रजातंत्र और मानवतावाद कै 
तार्थ अपने अनिवार्य तंबंध का निर्वाह करते हुए दोहरी नीति कौ त्यागकर 
वि चाह और कार्यक्रम टोनों में एक पद्धति विकसित करनी ही पड़ेगी | 
तमानता के तिद्वान्त की रा व्यक्तिगत उत्पाटक सम्पाति के ताथ नहीं 
हो सकती, ऐसी प्थिति में द तमाज्ताट की व्यक्तिगत-सम्पात्ति के रेत मिले 
काविरोध करना ही पड़ैगा । यह केवल प्रतिक्रियाहै कि ताम्पवाद 
ः हलक सम्पत्ति काविरीधी है, जततः तमाजवाद इसका पष्च॑ंधर बने | 
उत्पादन के विकास की अरेद्ा उपभौग की तीमा ढींचकर तमाजवाद ताम्पवाठ 
की अंडा अंधिक उपयुक्त तमाज-ट्यवस्था दे वक्ता | त्वाय एवें 
डपरिसह के म॒त्याँ को- स्थान देकर पह धिवाएधारा पुन; नवीन रूप उ्रहष 


सन्ठभ 


0 


64 


ब्रजेन्ट्र प्रताप गौतम, समाजवादी चिन्तन का इतिहाल, उत्तर प्रदेश 
हिन्दी तंत्थानाहिन्दी ड्रन्ध अकादमी प्रभागा प्रथम संस्करण, ॥978, पू0५ 
अग्रोक मेहता, स्टडीज इन सोशलिज्म, भारतीय विद्या मवन, बम्बई, ॥96 
द्वितीय संस्करण, पृषाठ ॥7 

ब्रजन्ट्र प्रताप गौतम, उपरिउद्धूत उन्‍्ध, पृष्ठ 5 

वही पृष्ठ ॥५ 

कालमारक्त और फ्रेहरिक स्जेल्स, मेनिफेल्टों आफ द कम्पुनिक्ट पार्टी, 


फारेन लैंग्वेजेज पब्लिशिंग हाउस, मात्कौ, पृष्ठ 9॥-05 


+ 3826 उत्तर अऋर ्रवडाण उंतलसल तअआं३उटा ठठा एटठभर ते& दो।ईछ 
3छहछऊ9232९ खाते ठकाड्चरसा45ठ 38ड0524लतर छकाओओी 2 7७ एॉाछ उ4ंदलल 
5६ वेधलेचा52छ 0ठमफ्रार्र ६इ)682:6 कछो3333 छ8 चले 59४ डजञई£6€६ए 


लाव रीर छठी 5म ऐरा8 इ७४7०)७5६४६३07% 


प्र&074 ०छच्वएछ७ वेछ उत्चउंडाए उउधाठध, 3863९0६०0 अत: ध३ग्रए 8५ 

छजे3 छत लाते प्श्डशउउ बण्छते अआपछी बडा 357 टवउेपटथउकमओ मु छल, लत, 

अवपिजान 05050 छत एॉछएटरडप्रशट७ लैछ83/ 4952, 29«»69 
पुना घ- 

#ज या जाए ७942409 डछल 806 छवच छा 0च० दच्ोएपदाइड बाते 552 
स्अ्ररट 305 आाडइड 98 प्रोॉडछ फैवघते 52: जादलपरडअदैडशम ऋ्री०एडए 


£8एठ5घटल) 286 ६५७ 45तेच5 रूपए कक कु कक फेक का क 


तैम्ट सताइमन, उपरिउद्धुत उन्‍्ष पृष्ठ 70 


8० 


30. 


454. 


42, 


3५, ०००००० ० ईेध्शाशाफ्रट्यट प्रशैवए थॉ3९ छएट०एल्पपए उएथालटड, दी०फपपीः 
4224० 2 ३9 शछःछर०:, 3४6 क्राठतट2 छपादपएछाछएते धींाडक३ एठ55:८3७) ४5५ 
8006 द्र)80 4.95 धार तराछ७:व33 $72६४67छ6७8४५ दठेठाशईगर3 ४६65 डज्रणछछो3 ४2७ 
9:८0790०:६4७78४४ ६४० लय द्7घण०्यात७7६, * तैन्ट ताइमन, उपरिउतूष्ठत 


ड्ान्ध,, पृ0 8 

ट्रष्टव्य, ड्रजेन्ट्र प्रताप गौतम, उपरिउदछुत उ्न्‍्य, पू0 8५ 

टुठ्र रअ्माकथाएं। डी5च3]0 (०-०० छाए &७0990७ अर ४) ए7:097०४धए 
£ील्‍0886 अ#)0 3४:७6 ध३ एी0प४ ए7972009९:7:६ए 9505४ 9435 ए470504श%9ए6त 

छए ०७४5 ६वग्रत4 कप 7०:4४१ सेन्ट साइमन, उपरिउठटघ्त उन्‍्थ, पूृ0 था 


8347४ 409 जभर्लछ ९670फ4्रट९०व दैपेवप आछड35ध -छर 0 पड९:£घछी 7288 
६0 ६8 2थ्याापईए७, 479 ६3०४६ 39590 ६४0८८ जो) ता 4700 
36 92£005505४३65 05 घड९०४छत) 50098", ४, श्र, 82205 , #ऊठव&पाा 
336070594089 80054.33. 4.87 उ. हैं, एटम४ए ठाघाते 8005, 7/074007, 49 78, 
9.44 


ब्रजेन्ट्र पुताप गौतम, उपरिउठछ्ठत उन्य, पृ० 8५ 


हार छए070क्राएलट 4च्राएए7७३७एड जे७छ 239४8 एंछ डा छा्रब८ए 3८८74 050 इ७णे 
६0 प्रैशलका, 55, 388 8 2र्डछउ-3 0, + ६ ३७ ४0० पीाछछल ंपरट७:2७5८७ 

शव ४ पाला छग्वेंड 327९ इछलेएएललल, एक छाए छुएठएे 80645 &७पए एडडआा 
386४४ 4७३१६ $&8 ६४० ०ःएक्ाउंडल७ उैद्ाठतजड एटए उचधा छडचटाो 2 अाए 38 

छठ हल्छातएर री अलजर्वक्राएण 97550500९0६३०75 छ7085495]6", डाक. 
छुप्ट्रीडछआ, 8200433.4 का तायते उद्याशरई उवब्राएघ, +>«9५ 496. 


कम 


44, 


40% 


56. 


47. 


48. 


49. 


#ड03042९४ए४चए 237 70४ 7>€९९८०फाछ उंप्रतेछचछ६:४३३] घउमी)6७58 ३ंप्रतेत8४४फ 
48 80048343.2658., छाई ३8 ध्रेछनच 4585535:4844355 35द42८ठ87] पृ 
ल्प्रतें3 37 30००433437", इमाइन दुरखीम, उपरिउदष्ठत उन्‍्ध, पृ0 ॥५॥ 


ब्रजन्द्र प्रताप गौतम, उपरिउदघ्त उन्‍्ध, पृ०0 ॥08 


मगूष ३७8४७ ई>3884078, 6 ब्यटचछ७ड, ००5५घम्पघर्]ग 7 ंटपडधट:3८९०० 

उच्र 5छ८ 25४43 4 260 उछत्तर 05 3478, +छ&डफप]धउचश्द 47 परुं5७००५ 
30:46 87900 घश्यावा947688* ट्रष्टट्प- आर0पन0कर्की , उपरिउद्घुतगंध ह 
पू0 53-5५ 

श्र 35 पउररा प्र० >गीाछएड ठाएरे8डण पीठ गातरट4ल54९७.. उ8' हट 
६48 2४॥०पदत ६० डजददठल्छथ धी5४ 049७4742324075 उंड 8595 65 प्र: 
९०7०ए:73:9ए एऐ० दै॥6 उलड ता 0£ उतठव*, फाड़ छ05489 45407 
० ठाालए)63 #069:246८, इछ३७८४९०वतें लरऋए 0एा भऋणए०रणर, 09४2० लो 
छव834.0ग्रथ ४७ परेड 407४७ पं:स783 3.3 0७0 उ50ते उंग्रछठ्ठप्लठ्ण्वत फ्रए 

चै> 92९९०९2 सादे 8, 84७४४९४०७, 7 0प्रतै52, 4972, 9७333. 


एरद्बच्च:छ७7908९ 7 दीएट एटछाईत3, 80043 47, 827050970०१०03७त04 3 


छा धर टत+छ 46धी 703, 458 हते, ०ए७,9१5५5; 


ब्जेन्द्र प्रताप गौतम, उपरिउदष्ुत उनन्‍्य, पृ० ॥॥। 


४ ठप एमए ईछ 3३2० कतए डज्ा::4024छ४४ ६0 छथखएएे॑ेल पल 
द॥6 छठ ते भऋफ्र भालत॥3 एड यायएे डइीगाडड पीी8 एएच्रल्ट 5६ टेटल पा ग्छ 
र6 घास ) आस्ए 26 माइ्पेल इठ ब्रदेश्ताउ2ट6 एछथपफ्थप्जलन 3 $ 2 उय 
०छ७ंछट बचत 2855७ "५ फफेसटडए उचलछा+ २९०0४ ४ दै0 दैा8 
०0० ए ७0६४ यश ह, 896: शा थ 3,.402937५७972 , 9, 202. 


20, 


24७ 


४22७ 


23, 


24 ५ 


«5, 


26, 


दे, 


बे8. 


ब्रजन्ट्र प्रताप गौतम, उपरिउदध्ठत ग्रन्थ, पु0 ११ 


वही,, पृ० ॥00 


#कुछशछ £&6उत3३3) 35:43ए002४ष०पए्‌ 3980 द88& 3:४438४007:3०ए७ 06 
छत. ३ वार ९७987,6९€850€व छठ स6छ88 उव85ए वउतेजाई ६०० 
4६० र8 धर्ाठवेपर 2 20374 ६4679 उप्र7530४ ६7७ ४४3७74 8०७5 
०£ ५ैडछ तष्डअए ऋा8]075 एप 55 ४४७३८ £७११०0छ७छ-०८०८०पैघट०39 ७५ 
बष्छ ईएथटुएरलएएाए ऐड ग्रा08४ 74८७८ छालष्ा:4,68 ,.५००००००० 
०£ पमछ अगर एट40पघ5 ०ए।॥3३5383"., फरा३])4ठत क०छा575807% 


7,/370७2' #छजथ़ल्ष्जेड0त, हाट्ओ रटपीट 4974, ०,१०७ 


ब्रजेन्ट्र प्रताप गौतम, उपरिउदष्ठत उ्न्‍्ध, पू0 ॥05 


लारेंत आर्थर क्रेमिन, तोशलिज्म, एनताइक्लोपी डिया ज़्िटैमिका खण्ड 

॥6, सँल्‍्करण ॥5वाँ, पृ0 १७7 

वही,, पू७ १67 

गज 730 73880 4.६ छा 2823 खााउचछछलछ ० छक्टटए ६4707, 0786 छक्का 
4593 4.6 52: 0 8त्यध78686 ऊऋरई5 ऐ) विवश, 595छ 008 एसड 76७: ६854 

६० ९ वंग्रफ॒टशडलसुले, लंडए्अ अकंडछ एल्ट्रतवछ5क पीकछ 2टपीए 007454087 
प्राडपोटर९ट अरोंग0 कठड उरछओए बाते उंड एछा्रइकापठपव32 ए 26720०7४ 


ह०0 3005 83. 9:70953 क्र 5< 333 '#डशतेंड*,. 8, 8. 822८4. ैठ03027 
;१8620200545.68 85048 3 ६5 7७ 56, 


लारेंस आर्थर क्रेमिन, उपरिउदष्क्‍नत, पु० १६7 


ट्रष्टट्य: आक मेहता, स्ट्डीज इन सौझलिज्म, पृष्ठ ॥62 पर उद्छत | 


329, 


30, 


34, 


32. 


2-5. हद 


उे4 ५ 


35, 


36 


उप« 


38% 


न्वूपछ 348६0:४ए ०६ 333 प्र<धाछए ६0 छज+8ए04प5 8004८६५फ 

3३8 पं8 ग्र48६४02ए 05 ०7933- 5 प्यण्प्थ्]6७९,. धदवरओ अवयज लाते 
ए97९०९४३८॥४९ छाल] 8, लछ.7£268६80 06 ऐ6 एटाशाएाउंडणए एवग पर 
9.42, 


[,उभ्रट&7०छ #&टडीिएडट 0:टाई3, 9024 3448॥॥ 583079703 079९० 3 


8:7468740८8, 5 € ४०2. 92,967. 


अआग्रोक मेहता, उपरिउद्धत गन्‍ध पृ0 ॥05 


लारेंत आर्थर क्रेमिन, उपरिउद्धृत, पु० 968 
अग्ौक मेहता, उपरिउदध्त, पु0 ॥06 
वही , परू0 ॥08 


द्रष्टल्य, वही पृ0 ॥89 


#गु ५06 ई;&5988]437 7007403७68 धाछ ३296 3पेद€तदे कार एपटल 
32६७4.7*.,. 9, 8५ छावत्च, पाल सिटालएे ४७ लवुए७3 3 ६५७, 808६507 


4974, 2.65 


अशोक मेहता, उपरिउदघुत ट्रान्ध पू0 489 


वही, पू0छ ॥95 


39० लारेंस आर्थर क्रेमिन, उपरिउठ्घृत, पृ0० १68 
५0« अग्रीक मेहता, उपरिउद्धृत, पृ0 ॥57 

५ |« वही , पृ0 ॥57 

५2 लारेंत आर्थर क्रेमिन, उपरिउदछुत पु0 १6१ 
६३. वही , पू0 १7॥ 

५५० वही , पू0 १7। 

५5५ वही , पू0 १75 

५6० वही , पू0 १75 

५7१० वहीं , पू७ १7। 


५8« वही , पू0 १75 


अं शाहाकश समा संप्राक आम आांक श्रोत्राए भाइआ सपा मादक नाक श्र आय कादात भायक वा आिक भाग काका प्रेकाएए सो मल आयु शाइला भाप पका पाक आकर आया वि 40) धरम प्याहाक, ब्याह वा आए श्रशकाक 


अध्याय- 2 - वैदान्त मेँ त्वामाजिक टुृष्टि ते महत्वपूर्ण सम्प्रत्यप 


अध्पाय-5 - भगवदगीता में _माजवादी आदर 


वेदान्त में सामाजिक टृष्टिट ते महत्वपूर्ण तम्प्रत्यय 


कुल शूखा-- सुचणक सुचका सु सुभ्कान सु सहन बुला सुहामक शुनभात सुना मोहागा खुआपान सुसगाम शुए००७ सुुभवा भूलुधमराक सुख, बुरा सुफिम सुएकक बुला. सूकनमा- शुभवाक खुहू- ५ अुुाण- भूह।-क दूहुआ०० लि:फा सूरम्या- शूलु००७ कुधामाक सु#मााक सुकाकक खुलिन० शुइुँगमर सुन्मवात  उय्या 


अद्वैत वेदान्त के अनेक ऐत्त आठ हैं, जिनका सहुपयोग 
तामाजिक-परिध्रेक्ष्य में हो कूता है । के सम्प्रत्यपों की समाजटाश्रनिक 
व्याख्या इत तथ्य की पुष्टिट करती है कि थे समाजवादी आदर्थभो को 
तमुचित तत्वमीमाँतीय आधार प्रदान करने में समय्र हैं | ऐते कतिपय 


सम्प्रत्वपों पर इस अध्याय में विचार किया गया है । 


अद्वैत और तसाम्य 


अदत का आदर्श पृ्ण-तादात्म्प के संबंध का पोषक है । पह 
आदई तमानता के सभी आदर्बो ते आगे है | तमानता भेद को अनुचित 
बताती है, किन्तु अद्वैत तो इसे नितानत मिण्या मानता है । किन्तु क्या 
अद्वैत व्यावहारिक तम्प्रत्यय है इसका स्पष्ट उत्तर निषेध में ही दिा 
जा तकता है | #द्वैत व्यावहारिक नहीं है | यह पारमायिक सम्प्रत्यय 
है । इसे केवल परमार्थ जगत्‌ पर ही लागु किया जा सकता है । यह 
तम्प्रत्यय एक आदर का काय करता है | समानता के तमत्त पतिद्वान्तों 
को इस आदे४ ते निर्देश मिलते हैं | पह निरदेश- पिद्वान्त है । व्यवहार- 
जगत्‌ में इसके अनेक रूप मिलते हैं | थे घिविध-र्प क्रमिक विकास का प्रदन 


भ्की 


सबकों निकट पहुँचने का निर्देश देना ही आदर्श का अर्थ होता है । 


करते हैं । बुछठ आदर के निकट पहुंच रहे हैं, कुछ अभी दूर हैं । उन 


अद्वैत के आदर को तमाज में व्यावहारिक सर्प देने के लिए समता, 
ताम्प आदि भ्ब्द रचे गधे | इत व्यावहारिक रस्म में पथपि आठ पृर्षस्मोष 
अवर्तरित नहीं है, फिर भी ज्ञामाजिक जीवन की दृष्टिट ते पह उपयोगी है । 
मुण्डकोीपनिषद में 72-2-8॥ कहा गया है-" तत्र को मौहः के; शौक 
शकत्वमनुपायत: ।" अथाव अम्ठ द्रष्टा श्ींक और मोह ते मुर्वित द पा लेता 
है । पह ग्रुक्ति ताम्ष, तमता आदि व्यावहा-श्कि रूपा हे पालन ते भी 
प्राप्त हो तकती है | समाज में एकत्व-दर्षन के प्रयात का अर्थ है, सभी 
प्रार्षियों को आत्मवत्‌ देखना ॥ लौकिक जीवन में पह संभव न हो तो 
भी क्ष्म से कम सभो मन्छयों सो आत्मवत्‌ देख्ना तो अवय संभव है । 
पह तत्य है कि पूर्ण ताम्य अव्यवहार्थ है, अत: कम ते कम भौतिक कतच्पों 
और शारीरिक अधिकारों की तमानता अवश्य कापम होनी चाहिए । 
तमाज में जिस समानता के लय विद्रोह और विरोध है, वह भौतिक 
तमानता ही है | अत: इसके माध्यम से सामाजिक-व्यवस्था कौ कायम करना 
उच्ति होगा । इस भौतिक समानता का विरोध किसी ते नहीं हौना 
चाहिए | जिन्हें समानता में कुछ प्राप्त होना है, उनके द्वारा 
विरोध होने का प्रशन ही' नहीं उठता । जिन्हें कुछ खीना है उनके द्वारा 
भी विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि भौतिक वस्तुओं की ठान, 
उपभोग और नाशञ्व तीन ही गतिएाँ हैं। उपभोग की एक तीमा है । 


उत्तत्त अधिक सम्पत्ति और भौतिक सम्पदा का ल्थाग करना वाहिए 


अन्यथा वह नष्ट हो जाएगी | इत्तलिए भौतिक समता की स्थापना का 
विरोध समाज के किसी दरग को नहीं करना घाहिए । ताम्य किसी स्थिति 
विश्ले का नाम नहीं है| कित्ती विश्विष्ट समुदाय को विश्विष्ट समय में सम 
बनाने का कोई अर्थ नहीं है | विकात अथवा ड्रात की अनवरत प्रक्षिया 

के फलस्वरुप पह ताम्प अवधय बिगड़ जाश्गा, अत: इसे भी एक संचारी 
व्यवस्था का रू देना आवश्यक है । पह रूप कर्तव्य-पालन ते प्राप्त होता है । 
कतैटय-पालन करते हुए सतपुक्त प्रयातत ते समाज निरन्तर तमता को प्राप्त 

कर सकता हैं | अधिकारों की तमानता कर्तव्य-पालन के बिना क्षमिक 

और अस्थायी है | समता केवल भौतिक उपनाब्धियों तक ही तीमित है । 
आध्यात्मिक जगत के लिये अधिकारों का भेठ , घोग्पता और ब्वमता के भेद 
का प्रशन अवश्य उपस्वित होगा । वाल्तव में उत्त ब्ैत्न की समता के लिए 
कोई युद्ध और चिट्ठोह भी नहीं है | अत: 3ट्वैत के आदर्श का समुच्ति 


तामाजिक उपयोग ताम्य के रूप में आवश्यक है । 


स्वाराज्प <- 


स्वाराज्यप श्रब्द अत्पन्त प्राचीन है । इसका प्रयोग वैदिक 
ताहित्य में भी मिलता है | वहाँ परीक्षा: उपसका अभिप्राय लौकिक 
स्वतंत्रता है । उपनिषद काल में इस शब्द का अर्थ परिवर्तित हीता है । 


पह ल्‍व और राज्य ते मिलकर बना है | स्व आत्मा का बोधक है | 


राज्य का अर्थ अनुशासन है । स्वाराज्य का अथ्थ आत्मानुशातन है । 


मनु ने भी इतका प्रयोग लगभग इती 3 में किया है - 


तर्वभ्वतैघुवा त्मानं तर्वभृता निचात्मनि । 


तम्प्र पन्ना त्मयाजी तैं स्वाराज्यमधिगव्छति ।। ॥42.9॥ 


इ्तके द्वारा इन्द्रिय-ठमन, प्रकृति-भमन, भावना-निषमन और 


आत्मानुशातसन की शिक्षा दी गधी है | 


स्वाराज्य पिद्वि वस्तुतः तमत्त बन्धनों ते मुयति का नाम है । 
पूर्ण स्वाराज्य में समत्त बन्धनों ते छुटकारा मिल जाता है | क्योंकि 
तमस्त बन्धनकारी तत्वाँ पर साधक का नियंत्रण हो जाता है जिसके 
फलस्वर्य स्वराज की प्राप्ति होती है ॥ इन्ट्रिप, प्रतत्ति, भावना आदि 
के मिरंंजष का सहजफल मौद्व है । श्री अरधिन्द ने स्वराज और स्वाधीनता 
के अर्थ कौ भिन्‍न बताते हुए कहा है कि प्रथम आन्तरिक और आध्यात्मिक 
स्वतंत्रता है और द्वितीय बाहय और राज्मैतिक । किन्तु बाल गंगाधर तिलक 
ने बाहय स्वतंत्रता को आन्तरिक स्वतंत्रता के लिये आवश्यक और अनिवार्य 
बताते हुए त्वराज्य कौ भी स्वाधीनता का ही आन्तरिक कृप स्वीकार 
पिया है । बाहय स्वतंत्रता साधन है, आन्तरिक तसाध्य । बाह्य के विकात 
ते ही आन्‍न्तारिक की प्राप्ति होती है। अत; त्वराज्य के लिये स्वाधीनता 


आवप्रयक है | 


त्वाराज्य के इस ज्ञास्त्रीय तिद्वान्त को अराधिन्द और तिलक ने 
स्वतंब्ता-तंग्राम में व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया । प्रो०केठती0भदटावार्य 
ने भी इसे अपने विद्यार का विघधय बनाया है | उन्‍होंने सन्‌ ॥929 ह0 में 
प्रकाशित अपने प्रसिद्ध लेख "विचारों में स्वराज"॥ स्वराज इन आइडियाजः 
में "भारतीय पराधीनता और उत्के संभव निराकरण के उपाय" का सम्पक्तु 
विवैदन किया ह | उनका यह विवैधन गाँधीजी के ॥909 में प्रका भित 
क्रान्तिकारी ग्न्ध "हिन्द स्वराज" में मिरृपित विश्लेत्ण से क्रम महत्वपूर्ण 
नहीं है [| दोनों में अन्तर केवल उतना है जितना कु[न्तिकारी लेखन और 
दाणशनिक चिन्तन के बीच आवश्यक है | प्रौ0 भटटावार्घ के लेख में प्रतिपा- 
पठित मत दारशनिक-ग्वैषषा है जो त्वराज की समस्या का न्छिपक्ष चित्रण 
करता है, उत्तके स्वरूप कौ स्पष्ट करता है और उत्तकी प्राप्ति के संभव 


वैचारिक उपायों का निदर्घन करता है । 


प्रो0 भदटाचार्य ने अपने लेंस में यह स्थापना ली है, कि राजनैतिक 
परत॑त्रता मृलत: बाहय होती है । इसका प्रभाव बाह्य जीवन पर पड़ता है । 
पह धीरे-धीरे आन्तारिक जीवन-आत्मा-कौ प्रभावित करती अवष््य है, 
किन्तु सावधानी ते प्रथत्म करने पर इतले बचा जा सकता है । उनका कथन 
है पि दासता का आरम्भ तब होता ह जब इत्मैं निहित अशुभ की अनुभूति 
समाप्त ही जाती है और घह तब और गहन हो जाती है, जब अग्ुभ 


की ही शुभ तमझ लिया जाता है । * यहाँ उनको अभिमत उक्त प्रतीत 


होता है | स्वराज अथवा दातता का तम्पकू अर्ष तो आन्तारिक परिद्रेद्दय 
में ही प्रकट होता है | हथकड़ी में बंधा हुआ भरीर आत्त्मिक स्वतंत्रता का 
खण्डन नहीं कर सकता । बाहपय बन्धन का अभिवाय् संबंध आन्‍न्तरिक बन्धन 


अथवा स्वतंत्रता ते नहीं होता । 


ताल्कृतिक दाप्तता आन्तरिक दाप्ता है ॥ प्रो0 भठटाचार्य ने पह 
स्पष्ट कहा है कि तास्कृतिक दातता का अर्थ तांस्कृतिक मेल-जौल नहीं 
होता | विभिन्‍न लंल्कृतियाँ का पारस्परिक संगम अशुभ नहीं है । प्राय: 
इत प्रकार का मिलाप स्वस्थ विकास के लि उपयोगी तिद्ध होता है। ऐसे 
मिलाप ते अशुभ की उत्पत्ति तब होती है, जब किती की परम्परागत तंस्कृति 
परीघषष एवं तुलना के बिना ही हेय मानकर अन्य ॥#विदेशी॥ संस्कृति द्वारा द 
हटा दी जाती है ।॥* किसी सिद्वान्त को बिना परीक्षय फिए स्वीकार 


करना मूढु का लक्षण है. 


पुरायमित्येव न ताथु सर्व: नचापि तर्व नवमित्यवधम्त । 


तनन्‍्ता: परीक्षयान्यतरद्भजन्ते, मूह: परोत्पन्नमतीवबुद्धिः ।। 


पकन्तु बिना परीक्षण किए ही किसी सिद्धान्त कौ अस्वीकार करना भी 
उतनी ही बड़ी मृदृता है । जब तक परीक्षण न किया जाय, तब तक इत्त 


बात का निगय हो ही' नहीं सकता कि कौन ता तिद्वान्त ध्रभ है, कौन 


अशुभ । टिदेश्ची संस्कृति को स्वीकार करके स्वदेशी संस्कृति का बह्ध्किर 
फरना निशचय ही तास्कृतिक-दासता है । चिंदेश्ी सल्कृति स्वीकार करने वाले 
व्याप्त में सामथध्य काउभाव भने ही उत्ते विटेश्री तेल्कृति को ल्‍्वीकार करने 
की बाध्य कर दे, किन्तु हृटय के ककिती न क्ती कोने में यह बात खटकती 


ष्ड्ध 
अवश्य ह ॥ 


$छ लोगों को यह बात नहीं कटकती । वे ऐसे लोग हैं जौ परम्परा- 
गत तंल्कृति ते अपना हार्दिक लगाव नहीं: बना पाते । इतके अनेक कारण 
संभव हैं, जिनमें सर्वप्रमुख कारष कुशिक्षा है । शिक्षा तांस्कृतिक धरोहर का 
तंदहन करने वाले माध्यम के रुप में परिभाषघित की जाती है | जब वह 
इस का में घिपल हो जाती है, तब शिक्षा का कुल्सित रूप प्रकट होता है । 
कुत्तित शिक्षा परम्परागत सांस्कृतिक परम्पराओं ते जुड़ती नहीं है, अतश्व 
इसे अन्तगत भ्िंब्रित लोग बाह्य तंस्कृति की आतानी ते बिना विचार 
किए ही स्वीकार कर लेते हैं । ऐसे लोग दासता को जन्‍म देने वाले हैं 
पह दातता ताल्‍्कृति दातता है, जो राजनैतिक ठात्तता ते भी अधिक 


भंपातह है । 


भारतीय तमाज के सन्दर्भ में साल्कृतिक दात्नतता को स्वीकार करने 
वाले प़िध्वित कभी-कभी अपनी थ्राचीन परम्परागत तंल्कृति के अन्दर आइचय 
की टृष्टिट ते शाँवत हैं, किन्तु इतमें भी उनकी दृष्टट उन पराश्वात्य विद्वानाँ 


के अनुसार होती है, जिन्होंने प्राच्य विद्या काउध्ययन किया है | * जो 

लोग अगनी संस्कृति पर मौलिक टृष्टिट डालमे में भी समर्थ नहीं है, ऐसे 

नोगों द्वारा विदेशी त॑स्कृति को स्वीकार किया जाना, विवेकहीनप्राणियों 
के प्राकृतिक स्विग दारा संगालक ते अधिक कुछ नहीं है | इससे दोनों संल्कु- 
तिरों की उच्चता और निम्नता का बीधघ कटापि नहीं होता । प्रो0 
भटटाचाय का मत तमीचीनहे । उनके अनुसार विदेशी तंस्कृति को हमने स्वीकार 
किया भी तो विचार पूर्वक नहीं | यह अधंकचरे मस्तिः क पर बाह्य आरोप 
मात्र है । > मस्तिष्क अधकचरा इस अर्थ में हि कि यह ने तौ पूर्णत: स्वीकार 
करने की स्थिति में है और न ही पर्षत: अस्वीकार | यह स्वीकृति अधथहीन 
है, क्योंकि अधिचारित स्तीकृति स्थायी नहीं होती । हतमें परिवर्तन 

की संभावना तहैव बनी रहती है | यदि किसी भी अन्य तास्कृतिक आदर 
को उनके तम्मुझं ठीक ते रझछा जाय तो वे उत्ते छोडडकर इसे स्वीकार कर 
लेंगे । अतः" धषे सटा धषे तुष्टा * इन अव्पव्थित चित्त वानों की स्थिति 
अभिश्चित है । इनके द्वारा भारत की प्राचीन तेह्कृति जो छौड़कर पराश्चात्य 
तस्कुति का अन्धानुकरण ने तो आवइचयजनक ह और न ही चिन्ताजनक । 

जिसे अपनी तैल्कृति आबोध ही न हो उसके लिए कोड भी संल्कृति अपनी बन 
तकती है, उतः उनके आवरण पर आश्व्य नहीं करनाचाहिए । और न चिन्ता 
ही करनी चाहिए, क्योंकि ये जिस तंल्कृति को स्वीकार भी करते हैं, उत्ते 

भी आधे मन ते ही । अतः सम्ुच्िति शिक्षा द्वारा उन्हें पुन; अपनी प्राचीन 


तल्कति में वापत लाथा जा सकता है । 


तास्कृतिक स्वाराज्य ही सच्चा स्वाराज्प है | विचार्रों की 
स्वतंत्रता इतर लिये आवयक है ॥ प्रोएकेठती0 भठ॒टाचार्य के लेरू में इत 
स्टयराज्य वी चर्चा वेदान्त दर्बघन के आदी के सामाजिक पश्च को प्रकट 


लरती है | 


लोक - संग्रह - 


नर ही 


नोक संग्रह का अर्थ ह तम्पृण म्ृष्टिट का कल्याण । लोक-संग्रह 


इब्द छाप्रयोग गीता में अनेक बार हुआ है । पद निष्काम कम से प्राप्त 


होने वाला ताध्य है | गीता में कहा गया है - 


सकता कमाण्यविद्वांतों यधाकुवेन्ति भारत । 
असक्ता तेघु कघु चिकीर्षुलॉक संग्रह: ।। 


पहाँ लौक तँंग़ह अनासक्त कर्म का परिषाम बताया गया है | लोक-संग़ह 
तर्व जनक ल्याष का नाम है । इसमें समाज के कित्ती एक वर्ग अथवा वुछ 

वर्गों की उन्‍नति की बात नहीं कही गधी है । निष्काम कर्मपोगी के समस्त 
रर्मा के फल नोक-कल्याय के लिये होते हैं । तमाज-कल्थाव के अन्यव्य 
पहिद्वान्तोँ के ताथ तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है, गे लौक- 
तग़ाह. उनत्ते उच्चतर और व्यापकतर व्यवस्था है | पहाँ तक कि लोक- 


कं श्फे 
संग्रह को पारलौकिक उपलब्धि का ताध॑ंन भी माना गया ह । गीता के अनुत्तार 


मुक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण और ज्ञान के ताथ-ताथ नोक-तंग्रह द्वारा 


भी सम्भव है | 


उपर्गुक्त विवेवन ते यह स्पष्ट ह कि नोक-संग़ह केवल सामाजिक 
सिद्धान्त ही नहीं अपितु परम पुस्मार्थ मोध्ष का भी ताधन ह | यह शक 
ताथ लोक व परलोक दोनों का ही साधन ह | परलोक शव पारलौकिक 
उपलब्ब्धियाँ कौ अस्वीकार करने वाले विचारों की ठृष्गिठ में ग्यापि यह 
विवाद का विषय है कि लोक-संग्राह कम का मार्ग होने के कारण मौध्र का 
साधन भी बन सकता है उध्वा नहीं, किन्तु लोक के विषय में इसे अत्यन्त 
व्यापक सिद्धान्त मानने से कोई नहीं इनकार कर सकता । इन विचारकों 
की भी इसे एक सुल्पवात्यित एवं नोक-कल्याषकारी स्वाभाविक 'पिद्वान्त 
के रूप में स्वीकार करना ही पड़ैगा । पह सामाजिक स्वाम्थ्य के लिये उत्तम 


ट्पवत्था है । इसके द्वारा समाज की अनेक तमत्थाओं कौ सुलझाया जा सकता 
है | 


अमभद 


'गमाायटसाकबत-+- वेद परकनरकना;रर+ पर काया2-< फउलकपलपाइदरफ पाक: 
सी कक पिला शुशणक आुत०० झुतवाने हटाना कूल 


पह वैदान्त दर्चन का तंप्रत्यय है, जो तमत्त मैटोँ का निराकरण 
करता है | गैद तीन प्रकार के माने गधे हैं -विजातीय, तजातीय और 
स्वगत | अम्ठ इन तीनों प्रकार के भैटठाँ का निराकरण करता है, अर्थात 
अमैद वह अवस्था है, जिसते भिन्‍न कोई न हो, जिसके जैसा कीौड न हो 


और जितके जोई अवधव अथवा अंग न हो । अग्रैद के इस संप्रत्यप का पोषण 
प्रमुखर्प ते अद्वैत वेटान्त परम्परा में हुआ है । शैष वेदान्त के तम्प्रदाय 


त्वगत भेद को स्वीकार करते हैं । 3द्वैत वेदान्त पूर्ण अभ्रेद को मानता है । 


अभद को ढुछ विचारक +्षिधात्मक प्रत्यय मानतै हैं- क्योंकि 
पूर्वक होने के कारष इतक्ग व्याकरण्गत्मक स्वरुप निषैधपनक प्रतीत होता 
है । फिन्‍्तु अमेद निषेघात्मक नहीं है । आचार्य गौड़पाद ने माण्डूक्य 
कारिक्य में अम्ेदवगद कावर्षन करते हुए कहा है कि यह न तो न्थिधमलक 
है और न ही निब्ेध का न्थिध होने के कारण विधिप्रलक्ष । पह वास्तव में 
स्वरुपत: विधिम्नुलक तंप्रत्यय है और तमस्त भेद मनिषेध्रुलक हैं । वेदाल्त द्न 
में अभद को ब्रहम अथवा आत्मा का स्वरूप माना गया है और पह परारया- 


र्थिक स्थिति है । 


जीवात्मनौरनन्पत्वमग्रैदेन प्रशस्धता । गौ0का0 
नानानं निनन्‍धते पच्च तदेव गीह समंजसस ।॥ उद्बै0 ॥5 ॥॥ 
मायया भिंयत हयेतन्नान्यथाजं कर्थंचन । 

तत्वती भियमाने हि मर्त्यताममृर्त उ्रजत्‌ ॥॥ ॥9 ॥॥ 
अकल्पकमजंज्ञान सैपाभिन्न प्रचद्ती | 

ब्रहमज्ञयमर्ज नित्यमजनाज चिवुषध्पति ॥] 55 ॥॥ 


मैटों का निराकरण करने वाला छिद्वान्त होने के कारण अम्रैदभाव 


तामाजिक दिचारों के न्‍निय भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यह प्रारमार्थिक 


स्तर का संप्रत्वप है | इतका व्यावहारिक रुप साम्य, समता, तह६पणता 
आदि के स्म में दिषाई पड़ता है । इन व्यावहारिक रूपों का तमाज के लिए 
बहुत बड़ग महत्व है | समता त्तमाज का प्रा है । भौतिक स्तर पर तमता 
तांछनीय है, क्योंकि भौतिक जगत प्रकृति द्वारा नियन्त्रित है । किन्तु 
बीद्विक और आध्यात्मिक ल्तर पर तमताजावश्यक ही नहीं बॉल्कि सिद 

भी है | आध्यात्तिक स्तर पर अमैद की स्थापना वैदान्त के अनेक आचार्यों 
ने की है | अमिठ सर्वाच्चि आध्यात्मिक आदर है । अत: क्‍्यावहारिक स्तर 


पर समता, ताम्य आहठि उत्ती की छाया के छूप में मानी जाती है । 


तंन्‍्यात ग्रब्द का उल्लेछ प्राचीन शारतीय वाडु-मय में अनेक बार 
'निलता है | उत्तर वैदिक काल में इसका उल्लेख चतुर्थ आश्रम के र्म में घुर 
हुआ । आश्रम-च्यवस्था मैं तन्‍्यात्त समल्‍्त नैमित्तिक कर्मों के त्थाग का 
वायक है । उपनिषद्‌ ताहित्य मैं त॑न्धास करमत्याग अथवा अकर्म का पर्याय- 
वाची बन गया ।॥ श्रीमदभगवतृगीता में संन्‍्यात्त का स्वस्य बढला हुआ दिखाई 
पड़ता है | पहाँ तंन्यात्त कर्म का त्याग नहीं रह गया, अपितु समस्त कर्मों 
को करते हुए उन कर्मों ते उत्पन्न होने वाले फल की इच्छा का त्याग बन गया। 
इत र्य में संन्यात लोक संग्रह के लिए हो जाता है । गीता स्पष्ट घोष्मणा 
करती है कि क्ंषमात्र के लिए भी कर्म का पूर्ण्मेजण त्याग मकूय के लिये संभव 
नहीं है ॥ 


अत: कर्म के त्याग की बात सोचना अप्राकृतिक है | कर्म के फलों 
का त्पाग लोकहित में कर देना सच्चा संन्धात्त है । गीता के पूर्व तक 
तंन्यात कैवल पारलौकिक उपलब्ब्धि-मोध के लिए था, किन्तु गीता में इते 
पारलौकिक के साथ-साथ लौकिक-जीवन के लिए भी उपयोग सिद्ध किया गया ' 


है । कर्म करते हुए उसके फन का त्थाग लोकहित का साधक है । 


आधुनिक युग में स्वामी घिवैकान्नन्द और स्वामी रामतीर्थ ने 
संन्यास अब्द को और भिन्‍न अर्था में परिभाषित किया | इनके अनुत्तार 
त॑न्‍्यात्त का अर्थ है स्वार्थपूष कर्मों का त्याग । सम्पूर्ण समाज के लिए कार्य 
फरने वाला व्यक्ति सच्चा संन्यात्ती है, जिसके आचरण ते समाज सुत्री हो, 
वही संन्याती है | यहाँ भी संन्यास अनिवार्यत: त्याग ते जुड़ा हुआ है । 
पह त्याग कर्मों का नहीं, अपितु स्वार्थों का त्याग है | मानवमात्र के 
हित की कामना, उसके लिए प्रयात्त करना, दीन, टुझखी और अतमर्थ की सहायता 
करना ही तच्चा पसन्यात्त है । स्वामी चविवेकानन्द ने तो संन्यात्ती को 
आदई तामाजिक कार्यकर्ता कहा है । ऐसा तंन्धाती समाज का अँग होता 
है और अन्य अंगों की ही भाँति समाज के विज्ञात्त में सहायक भी होता है 
मस्त वर्मों का त्थाग करने वाला संन्यात्ती समाज पर भर होता है, 
किन्तु स्वयं कर्म करते हुए और उतते उच्त्पन्न फर्तों को सम्पर्ण मानवता के पलए 
समर्पित करने वाला तंन्यात्ती समाज को ॥ढोने वाला॥) उद्वाहक होता है । 
उत्तो कंधों पर मानवता के कतिकाल झा भार होता है । वह आह तज्ामाजिक 


कार्यकर्ता है | 


ईगरावात्पमिदं तर्वस्य - 


ईश्रावात्पोंपनिष्द प्रारम्भ में ही त्याग और तेन्‍्धास का अदमुत्त 


घित्र उपस्थित करती है ।॥ 


ईप्ावास्पमिदं सर्व पतुर्किंच जगत्याँ जगतु । 


तैन त्वकौन भुंजीया मांगुध: कस्पत्विदधनम्त ।। 


इस इलोक में उपन्षिद के ट्रष्टा रृषि ने त्याग के सर्वाच्च आदर्श की 
८आपना की है । यह सम्पूर्ष विश्व इगवर ते व्याप्त है, वही इतकी सम्पूर्ण 
सम्पदा का स्वामी है । मनुष्य का अधिक्रार उत्ती के आदेश ते केवल उतनी 
सम्पत्ति पर है, जितनी जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक है | जीवन-निर्वाह 
के लिए आवश्यक त्म्पात्ति से अधिक रखना परि)गह है और यह पारिगाह अनेक 
दोषों को जन्म देता है | इसीलिए वेटान्त ठर्षन में अपरिग्रह को मोद् के 
ग्लिए आवश्यक साधनों का एक अँग माना गया है। अपारिउह के बिना 


मनुष्य मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता । 


ल्यागपूर्वक जीवन-पापन का यह आदर्श सांतारिक उपभौगों की 
तीमा निर्धारित करता है | तमाज के विकास के लिए उ त्पादन में वृद्धि 
के ताथ ही उपभीग कायरितीमन भी अनिवाय है, क्‍योंकि उपभोग की 
अनन्तता' अनन्त ड त्यादन को भी अपर्याप्त बना देती है । अत: सामाजिक 
जीवन को पुडी और तम्रुद्ध बनाने के लिए उत्पादन में वृद्धि के साथ 


उपभोगों की तीमा का मिर्धारण भी नितानत आव्पयक और उपयोगी है । 


उपभोग की सीमा हा निर्धारण सामाजिक समता के लिए सहायक 
है । तामाजिक विषम्ता तमाज के विभिन्न वर्गों की आय अधवा पएूँजी ते 
उतनी प्रभावित नहीं होती, जितनी उत्के अनियंत्रित उपभोग ते । उपभोग 
ही सीमा निर्धारण के लिये भारतीय मनीषियों ने अन्य सिद्वान्त भी टिपे 
हैं, पथा- अप्रम व्यवस्था । पह व्यवस्था भी उपभोगों के परित्तीमन के 
निर्मित्त बनायी गधी है | जीवन के आदि और अन्त में ब्रहवय और 
तेन्‍्याप्त आज्रम त्यागपूर्ण जीवन के लिए हैं | ब्रहमचव आश्रम सम्पूर्ण तांतारिक 
पिषय भोगों ते दूर रहकर ग्रारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास 
की अवस्था है । तैन्धास आश्रम समल्त कामनाओँ के त्याग का पर्यायवायी 
है, और द्वानप्रस्थ आश्रम इसकी तैयारी है । इन आश्रमों को त्यागमय 
बताकर भारतीय मनीषियाँ ने उपभौग के काल गृहस्थ आश्रम को सीमित 
कर दिया है| आदि और अन्त में त्थाग और मध्य में उपभौग को रखकर 
पह भी दर्धाया गया है, कि भोग की शब्ोभा त्याग के मध्य ही है । 
ल्थागमय उपभोग व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हितकर है । देवनागरी 
वर्णक्रम भी इसे सिद्ध करते हैं - ठ- धन -प। द 5 दान, पन्परीपकार । 
अर्थात्‌ धन सदैव दान और परोषकार के मध्य ही सुश्नौभित होता है । 


आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने इनआदेशोँ को व्यावहारिक 


स्मथ देने का प्रयास किया है | उपरितह और त्याग के महत्व पर ते जौर 


देते हैं | तामाजिक विघमता को टूर करने के लिए इससे अच्छा और व्याव- 
हारिक फिद्वान्त दूधरा नहीं है | गांधी जी के ही उछिद्वान्तों को आधार 
बनाकर तिनोवा भाव और जपप्रकाश नारायप ने त्ञामाजिक सिद्धान्त की 
रचना की, जौ समाज्वाद के अत्यन्त निकट हैं । इन सिद्वान्तों में भूटान- 

पक, ग़ामदान, जीवनदान, सर्वादिय आदि प्रम्मुअ हैं, जिनते पक्क, दान और 
त्पाग के तामाणिक महत्व पर प्रकाश पड़ता है । दान, त्याग और तंन्धात 
आदि का व्याउततगत जीवन में महत्व तो पहने ते ही त्वीकृत था । आधुनिक 
पुग के एियारकोँ ने इनके सामाजिक महत्व कौ भी स्पष्ठ फ़िया है | छत्त 

पुग में त्याग और अपारिग्रह केवल व्यक्तिगत मोद्य के साधन नहीं रह गधे, अपितु 
इन्हे सामाजिक और तार्वजनिक स्वतंत्रता का ज्ाधन भी बनाथा गया । 

हत प्रकार इन प्रत्यपाँ का व्यष्टिट के स्तर से उठकर समष्टिट के ल्तर तक पहुंचना 
एक घिक्ाप्त का धोतक है । पह सत्प है पक इनके मौलिक अर्था में भारी परि- 
वर्तन हुआ है, किन्तु ताथ ही पह भी सत्य है , पह परिवहन नोकाहित में 


पज्ञों का वर्षन भारतीय वांड- मय में आदिकाल से मिलता है | वेट 
में अनंक प्रकार के यज्ञों का विधान दिखाई पड़ता है । इन विभिन्‍न यज्ञोँ 
के विभिन्‍न फल होते हैं | पज्ञाँ के माध्यम ते स्ताँच्च उपलन्ब्धि स्वग माना 


जाता है । यज्ञ केवल धार्मिक कमकाण्ड ही नहीं है, बॉल्क इनकी सामाजिक 


उपयोगिता भी है । श्री श्त0ए0डागे ने अपने ग्रन्धथ- "भारत: आदिम 
साम्पवाद ते दात्त प्रधा तक" [ पीपुल्स पब्लिधिंग हाउत बई दिल्‍ली | 

में पज्ञ को एक सतामाजिक-जीवन की विधा के रुप में चित्रित किया है । 
उनके अनुतार यरज्ञौं ते त्ामाजिक ज्मता की स्थापना होती थी | यज्ञ 
भारतीय आरपोँ की जीवन- प्रणाली ये । ग़हपति के रूप में ऑग्नि की स्था- 
पना करके जीवन के समस्त क्रियाकलापोँ कौ अग्नि के सम्मुख ही सम्पन्न 


करना आया की जीवनचर्पा थी । 


कालान्तर में वृहत्तर यज्ञों का विधान प्रचालित हुआ । ये पक्ष 
सत्र के रूप में अनेक वर्षों तक मिरन्‍्तर चलते रहते थे | यज्ञों के निर्मित्त 
विभिन्‍न प्रकार के उपाठानों का ग्रह ही आपाँ का सज्ामाजिक-जीवन था । 
पह एक और तो उनके सक्षिय जीवन काताक्षी है और दूसरी और विभिन्‍न 
नोगों की क्षमता और योग्यता के अनुतार उन्हें विभिन्‍न कार्यों में संलग्न 
करने की छोजना । लम्बे अन्तराल के बाठ जब त्पाज में राज्य व्यवस्था 
कायम हो घबुगी थी और जब पजमान प्राय: राजा अथवा कोई वैभव 
तम्पन्न व्वाव्ति ही होता था, तब पनज्ञ भौतिक सम्पदा के वितरष का 


साधन बन गधे । 


इस पुग में यज्ञों में पजमान के अतिरिक्त ग्ात्विकु ब्राहमण, हल्य 
की पूर्ति करने वाले वैष्य, तमिधा इत्पादि का संग्रह करने वाले तथा अन्य 
प्रकार की तेवबाओंँ को करने वाले अनेक प्रकार' के सहयोगी होते ये, जो 


पजमान को यज्ञ का पुण्य प्राप्त कराने के बदने स्वयं के लिए सातारिक 
वैभव का उचित अँग्र प्राप्त करते थे । इस प्रकार यशञ्ञों ते देवता, पजमान, 
ध्त्विक्तु और समाज के अन्य दर्ग सबको संतुष्टि मिनती थी | यह वितरण 
की अदभुत व्पवस्था थी, जिसमें स॒क्ष्म पुण्य ते लेकर स्थल भौतिक-तसम्पठा 


तेक का वितरण पथायचित तथा पधायोंग्य रुप में सम्पस्न होता था । 


आधुनिक युग में यज्ञों का जौ रूप हमारे सामने हैं, वह नम्जे 
पारिवर्तन का फल है | जब यज्ञ केवल वैभव सम्पन्न पजमानों तक ही सीमित 
हो गया और उतमें अनेक आडम्बरों का प्रवेश हो गया, जिसके परिणामत्वर्य 
उनके स्वस्ग के साथ-ताथ उनरी उपयोगिता में भी परिवर्तम हो गया । 
प्राचीन मारतीय जीवनविधा का सुन्दर विश्लेषण श्रीपाद अम्मत डागे ने 
अपनी उपर्युक्त पुस्तक" मोरत आदिम ताम्पवाद में दात्त प्रथा तक" में किया 
है । उन्होंने यज्ञों को सामाजिक जीतन का शक प्रकार बताया है | आरपों 
की जीवन विधि का नाम यज्ञ था, क्न्तु आज यज्ञ मात्र शक धार्मक कृत्य 
है | पह यज्ञ काविकृत रूप है | मुलत: यह्ञे का उधेवय कुछ और ही था । 


गीता में भी कहा गया है- 


अन्नाद भवन्ति भ्रूतानि, पर्जन्यादन्न संभवत्ष । 


पज्ञाद म्वति पजन्यो, यज्ञ: कर्म समुदभव: ।॥। 


यज्ञ ही मस्त तृष्िट का आधि कारण है | यही इस सृष्टिट को धारण करने 
वाली बअक्ति है | इन समस्त कयनों का अभिषप्राय पही है कि पज्ष आपो 


के तामाजिक-जीवन काम्नल आधार रहा ॥ 


प्राचीन भारतीय आये जीवन में यों का प्रमुब आधार अग्नि 
थी । अग्नि को गुहर्पाति भी कहा गया है और प्रत्येक गृह-कुटुम्ब अथवा 
कबीले में अग्गिन का संरक्षण आवश्यक माना जाता था । इत आदि अवस्था 
में तंम्ल्तः वर्ष व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि 
गृहपति अग्नि की स्थापना किसी एक कुटुम्ब अथवा कबीले के लिध उचित 
था और टूतरे के लिए अनुच्ति | कालान्तर मेँ कर्मकाण्ड पे साथ पक्ष को 
जोड़कर इसे द्विजों तक तीमित कर दिया गया । किसी पघुग में अनेक 
विधिन्छिधों का निर्माण हुआ, जिसके फलस्वर्म समाज के कुछ वर्गों को यह 
करने का अधिकार मिल्रा और वुछ अन्य वर्ग इस अधिकार ते वंघित रह गधे । 
गी कन्‍्तु इस घुग में भी समाज का कोई भी वर्ग यज्ञों ते पूर्णत: बहिछ्कृत नहीं 
था | जैसा कि पहले विचार किया जा चुका है, पह एक ऐैती सामाजिक 
प्रक्रिया थी, जिसमे तमाज के प्रायः तभी वर्ग किसी न किसी स्ममैंजुड़े थे । 
जिनके पात भौतिक सम्पठा थी, वे इसके माध्यम ते पारलौकिक पुण्य कौ प्राप्त 
करते थे, और जो निर्धन ये, वे इसके माध्यम ते लौकिक-जीवन के लिए उपाजन 
करते थे । 


इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वेदान्त दर्शन द्वारा 
स्थापित इन आदझँ में सामाजिक-जीवन की एक विकसित विधि निहित है । 
इस विधि में - समता, स्वतंत्रता' एवं आतृत्व जैसे परम मुल्य तहजस्म में सब्नि- 
विष्ट हैं, जिनकी प्रतिध्वनि फ्रांत की राज्य क्रान्ति में अठारहवी शताब्दीर्मे 
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गीता में समाजवाटों आठ 





भगवदगीता को वैदान्त -प्रम्प्रटायों के प्रत्थानत्रय में मे एक स्थान 
पहिया गया है । वेदान्त के प्मस्त आवायाँ ने इस महान ग्रन्थ को अपने 
प्रस्थान बिन्दु के रूम में स्वीकार किया है | गीता का प्रमुख प्रतिपाव क्या 
है १ इस प्रश्न पर आयारयाँ में विवाद है । जगदगुकू भकरायार्य ज्ञानयोंग को 
गीता का प्रम्नु७ प्रतिपाथ मानते हैं । आचार्य रामानुज ने गीता के प्रमुख 
प्रतिषाथ के स्प में भक्ति-योग को सिद्ध करने का प्रयात किया है । किन्तु 
इन आचार्पों के प्रयात का उद्दैज्ञाय केदल पह था कि गीता जैसे महत्वप्रण ग्रन्थ 
का प्रयोग अपनी व्याख्यावैचिद्र॒ध के द्ारा अपने पछिद्वान्त के पश्च में प्रमाण 
के रुप में कर सकें । प्रयास में वे कुछ तीमा तक ही सफल हो सके | स्पष्ट 
तथ्य को प्रमार्णों की अओक्षा नहों होती, इतीलिए गीता को नी तिशात्त्र 
का उ्न्ध सिद्ध करने के जिये भी कोई प्रमाष आवश्यक नहीं है | धर्मतमुदाचित्त 
अर्जुन को कतीटय पालन के बिए प्रेरित करने ताले भगवदगीता के उपदेश को नैतिक 
एवं तामाजिक दर्गन के अतिएरिक्त अन्य कुछ समझना स्पष्ट तथ्य पर "र्दा डालना 
ही कहा जायेगा । गीता को धर्म अथवा दर्शन ॥तत्वमीमाँता॥ के साथ जोड़ने 
के एक दूसरे कारण का उल्लेक ड0 राधाकूृषन ने किया है जिसके अनुतार 
आत्माभिव्यवित के लिए सम्पत्त्ति एवं पत्ता के महत्व को तिद्वान्तत: स्वीकार 
करके भी भारतीय तंस्कृति में उत्ते व्धावहारशिक महत्व नहीं पिया गया ।. 
आधुनिक पुग में महात्मा गाँधी का प्रधात इस टिश्वा में उल्लेख हैं | उनकी 


“ अनासाक्तियोंग” नामक गीता की ठीका एकमात्र ठीका है, जो सामाजिक 


प्रयाली के निर्मांथ के (लिए एक तबल दार्शनिक आधार बनने में समर्थ है । 
अपनी टीका में गाँधी जी ने यह प्रदर्शित किया है कि अनासक्तियोंग इस 
बात को स्वीकार करता है कि कर्म किए बिना सिद्धि नहीं मिल सकती । 
इसमें विश्छिटता केवल यह जुड़ जाती है, कि कर्म का तम्पादन फल को हेतु 
मानकर नहीं करना चाहिए ।ब्रौकह़मान्य तिलक ने उपने ज़न्थ गीता-रहत्य 
में गीता को कर्म-पयोग का प्रवर्तिक स्वीकार किया है, जो इत पद्च में एक तबल 
प्रमाष हे, कि गीता तमाज के करके ते तम्बद अस्त है, परनोक ते सम्बद 
नहीं । 

गीता में जिन पफिद्वान्तों को प्रत्पिादित किया गया है, उनका 
अवलोकन करने पर इत बात को और अधिक बन मिला है, कि गीता 
वास्तव में तमाज ठर्बनन है, धमदर्शन अधवा द तत्वमीमाँता नहीं ॥ संन्‍्यात्त के 
विद्यय में कही गयी बातों को उदाहरबल्वर्म लिया जा सकता हे | गीता 
में वर्षित संन्धात अपना अलग अर रखता है, जो तामान्यतया प्रचालि अर्थ 
मै न केवल 'भिन्‍न है, अधितु अधिकाशत: दिल्द्व भी । वास्तविक संन्याती 
कम का नहीं, अधितु कर्मफल का त्याग करता है- यह है गीता का मत और 
पर्दि इत मत को स्वीकार किया जाय, तो तंन्‍्यात्ी तवाल्तम सामग्रजिक 
कापेकर्ता माना जायेगा । गीता घीछरषा करती है - 


अना ब्ित; करफले कारते कम कटोंति य । 
त॑ तंस्थाती वे थोगी थे ने मिट गिग्नि्न घाड़िय: ॥॥ 


कर्मा के कल ते अनासक्त योगी ऊल्या तंन्याती जो छछ भी का्य- 


तैमातटन करना, तह समाज तथा मानवता के (लिबि होगा । सतामाम्कि 


कर्मा का परित्याग तच्चात्तन्धास नहीं कहा जा सकता । वह पलत्राथन है । 
त्याग और त्थाग के लिए बल होने पर ही तच्या तंन्यात्त संभव है | गीता 
कहती है - 


काम्पानां क्मैषाँ न्‍्याक्त तेन्यात क्वपो विलुः । 


सर्वकर्मफलत्पार्ग प्रहुस्त्यागं विचध्षणा : ।॥। * 


तमत्त तांतारिक टु: खो का मूत्र आतरक्ति में निहित है, और अनाताक्ति 
समस्त दु:खीं का अकेला मिदान है | तच्चा तंनन्‍्यात त्वार्थपूर्ण कर्मों के त्याग 
में निहित है, और सच्चा त्याग तमस्त न्‍्माँ के फलों का त्याग है | अतएव 


कमफल का त्थाग ही संन्यात है, ऊर्म का त्याग नहीं. । 


गीता उपनिषद्‌ आदि भारतीय श्रात्रों के ताथ इस छिद्वान्त को 
ल्‍्वीकार करती है कि आत्मा और ब्र-हम तत्वत : एक हैं । बहदारण्पको- 
पन्धितु घोषषा करती है कि वह ॥ज्ञानी॥विशध्वाधिष्वात्मा। को अपनी 
आत्मा के तय में देखता है ।? गीता व्यक्ति को तम्पुर्ष मानवता के म्ताथ 
जोड़ने की दिश्वा में एक क्रान्ति है, जो आतक्ति ते उदभ्रत समस्त स्वार्थों 
को समाप्त करके व्यक्ति कौ सम्पूणे मानवता के ताथ जौडमे का प्रयात्त 
करती है । पह सामाजिक तेंबंधों के मानवीकरष का आदरई है ॥९ घह 
ज्ञात हो जाने पर कि मानव जाति के समत्त ठुःखोॉ का मृलभूत कारण 


आसाक्‍क्ति है, और अनात्ताक्ति ही एक मात्र मार्ग है, जो टू:खों से छुटकारा 


दिला सकता है, लोग अनातापित का पालन अवगय करेंगे, और इसके परिषराम- 
स्वरुप जित समाज की रचना होगी वह आठ सम्राज्यादी समाज होगा, इसमें 
कोई संदेह नहीं । विद्वान लेबक डा0एच0शस0पसिन्हा ने इस बात की ब्डी 
त्पष्टता के त्ाथ स्वीकार किया है कि गीता की समस्पथा आताजित एवं 

नो+ की अ्रफ्तिरयाँ ते प्रभावत मानव की तनत्था है, जी अपने सामाजिक 
पारिष्रेक्ष्य मे भटक गया है | 'इत तमत्पा का शझ्माज समाधान अनाप्ताक्ति 

पोग की उन्होंने स्वीकार किया है । 


दूसरी और आधुनिक काल में, तमाज्वाद की पृष्ठभूमि में गल्थित 
मृल्यों की मीमांता भी तीद्रगति ते हो रही है | मात की मान्यता अब 
खशण्डित हो चली हैं, क्योंकि आधुनिक घुग औतिकवाद को मानने कौ तैयार 
नहीं है । बट्रैण्ड रतेल के एक वाक्य का उद्धरण देते हुए डग0 ॥50॥ एस0शएच0 
दिवेतिया ने अपने लैब *" गीता और आधुनिक तमाज्वाद* में इत बात पर 
जोर दिया है, कि आधुनिक विज्ञान भी जड़ ट्रल्य की स्वतंत्र सत्ता की नहीं 
मानता ।? इती संद्य में आइन्स्टाइन का प्रसिद्ध समीकरण ॥ ०». - २७८*॥ भी 
उद्धत किया गया है जिसके अनुसार जड़ द्रव्य भक्ति के अतिरिज्त अन्य वुछ नहीं 
है । ऐसी स्थिति में भौतिकवाद की मान्यता अर्थहीमहीं जाती है | +्छ्कर्श 
पही निकलता है कि त्माजवाद का आधार भौतिकवाद नहीं हो तकता । 
अत; इसकी पुष्ठभुमि में स्थित अभौतिक मुल्याँ को ही इसका आधार मानना 
पड़ैगा । रेस अनेक अभौतिक मुल्य गीता में प्रतिषादित हैं, जो तमाज्वाद 
की आधार प्रदान करने में तमर्थ है ॥ 


भौतिकवादी तमाज्ठाद भी इन अभौतिक आधारों को मान्यता 
प्रदान करता है । इसकी पुष्टि स्वयं माउस के छिचारों के अध्ययन ते होती 
है । मार्क्वाद को प्रायः लोग राजनैतिक एवं अर्थशझ्ास्त्रीयप तिद्घान्त स्वीकार 
लरते हैं और मावतवादी सिद्वान्तों के अन्य तृष्टिकोर्षों ते किये गो अध्ययन 
को अनुचित और व्यर्थ प्रयात की भी तंज्ञा दैते हैं | किन्तु कुछ प्रमाण झैेते हैं, 
जो सिद्ध करते हैं कि मा5तवाद वाल्तव मैं नैतिकता का ऊिद्वान्त हैं । 
डा0 श्व0एस0 सिन्हा के अनुत्तार मार्पस्रवाद मौलिक सर्प ते नैतिकता का 
पिद्वान्त है और दातस- कैपिटल अर्थशास्त्रीय छदमवेश में नीतिशास्त्र का एक 


ग़न्थ है | ? 


आतायित की आबोचना न केवल गीता ने की है, अपितु मात 
ने भी की है | पह वास्तव में एक आश्चर्य जनर तथ्य है कि भौतिकवादी 
माक्त भी बैन्थम तथा मिल के उपयोगितावादी सिद्धान्त का विरोधी है । 
उतने उपयोग्तिवाद की आलोचना करते हुए कहा है कि लुख्वाठी दर्शम समाज 
के लाभान्वित वर्ग का दरईन है । 0 आधुनिक युग में इते विकसित कर बुर्छुआ 
उपयोगितावाद का नाम दिपा ज्घा है ॥ तुख्वादी अथवा उपपौगितावादी 
पघिद्वान्ताँ की आलोचना भग्वद्गीता एवं मावरत दोनों ही तमान रुय ते 
करते हैं | गीता की नैतिकता तो उसके ठीक विरोध में है, क्योंकि सुख्वाट 
उपयोग्तिावाद। जहाँ फल को ही सर्वप्रमुख एवं सर्वोच्च स्वीकार करता 
है, वहीं गीता उत्त फल को यहाँ तक कि उप्तकी इच्छा तक को त्याज्य 


मानती है, क्‍योंकि ये फल बन्धनकारी हैं तथा कर्तव्य-पालन में बाधक हैं । 


माकतवाद में की गई तुख्वाद #उपयोगितावाद॥ की आलोडना भी लगधग 
इन्हीं आधारों पर है | उत्तके अनुतार सुब्वाद छपपयोगिताटादा अधिवतम 
तुख को ही अपना आदर्श मानता है, चाहे वह अपना हो अथवा अन्य का | 
इस आदर्श की प्राप्ति के लिए उपयोगितावादी किसी भी ताधन का प्रयोग 
वध बताता है । संभव है इस प्रकार के प्रयात्त में ऐसे साधनों का प्रयीग हो, 
जिनते तमाजवाट की स्थापना में बाधा पड़े । पुनाभच छुबबाद पूँजीवाद कौ 
उचित मान सकता है, पदि पह उत्के लिए हितकरशेऔर तथ्य तो यह है पक 
सुख्वादी पूँजीवाद ही उच्ति मानते भी हैं | मार्पतदादी उपयोगितावाद का 
खण्डन इस आधार पर भी करते हैं, हि यह सिद्वान्त मानवता को सु का 
साधन मान लेता है, और पह निश्चय ही नैतिक पतन का धोतक है |! 
उपयोगितावाट के लिये अधिकतम लोगों का अधिकतम झुद्ध ही साध्य है, 

शैंमि समस्त चित्रव की सत्ताएंँ साधन मात्र हैं। ऐसी स्थिति में मानतता के 


प्रति उपयोग्तिावाद का न्‍्यायपृर्ण होना अत्तमव ही है । 


मार्क्स जब लोभ को धन की लिप्सा के रुप में पररिभाधित कर 
उत्तकी प्रत्वना करता है, तब वह वस्तुतः गीता के उन किद्वान्ती के 
अल्पन्त पनिञ्नट पहुँच जाता है जहाँ लोभ, धन, मान, मद, और परिग्राह 
की ही हैेयता और नित्तारता प्रदर्शित की गई है । (4 पविषयों के 
निरन्तर चिन्तन ते लिप्सा उत्पन्न होती है, लिप्सा ते कुमशः काम, 
क्रोध, मौह, स्मृतिविश्नम, बद्धिनाश और तर्वनाञ्न त्वभ्ावत३ उत्पन्न 
होते हैं -- 


ध्यापतोी विषयान्पुप्त: टसंगस्तैजपजायते । 

संगा त्संजायेत काम: कामात्क्रोघो5भिजायते ॥। 
क्रीधात्मवाति तमौह: तम्मोहात्त्मृति विश्लमः । 
स्मृति अंभ्रादबुद्धिनाशी बुद्धिनाशात्प्रणायति ।। 


धन के निरन्तर चिन्तन तथा उछजी प्राप्गि के सतत प्रयात 
को गीता तथा मार्क्सवाद दोनों ही समान रुप ते बुरा मानो हैं । परिग्ाह 
का त्याग करके ही नैतिक जीवन-पगापन संभव है । गीता के इस छिद्वान्त 
को मापतवाद अक्षरञ्न: स्वीकार करता है | माउत इत बात को स्वीकार 
करता था, कि कक का लोभ मानव को उत्त पैजीवाद के साथ बाँध 
दैता है, जो अत्तित्व का अपरिष्कुत रूप हैं ॥* वैभव तथा उसके लौभ को 
गीता और माउंतवाद दोनों ही बन्धनकारी स्वीकार करते हैं | तथापि 
दोनों फिद्वान्तों में निर्चिचत रू ते गुषात्मक भेद है । गीता अपने सिद्धान्त 
को पूर्णतया स्पण०"्ट करती है, जबकि मार्क्त इते पर्याप्त रप्प्टता नहीं दे 
पाता । वह केवल इतना ही कहता है कि लोभ हमें पैजीवादी विधारधारा 
मे जोड़ देता है, जो अनुचित माग है । यह मैद होते हुए भी दोनों तिद्दान्तों 
में आइवर्चजनक ताम्य है । माउतवादी- नैतिकता पर टृष्टिषात करने पह 
पह ज्ञात होता है, कि पह व्पॉक्तिगत-तसम्पाल्तिा, लोभ, आत्ताउत इल्पादि 
की निन्‍दटा करते समय गीता के अपरिग़रह और अनात्तक्ति के आठ्झाँ को 
अपने ताम्यवादी समाज के निर्माष के लिए श्क पृवणिन्ला के रूप में स्वीकार 


करता है ॥ मार्क्स द्वारा वर्षित सच्चा साम्पवाही वही हो सठता है, जित्में 
गीता द्वारा स्थापित अपरिग्रह और अनात्ताक्ति के गृष हो । गीता नी नैति- 


कता और माक्तवादी नैतिकता के बीच पह आवचजनक संम्रानता है । 


अनासक्ति-पूर्ण कतत्थ-पालन के लिठानत की व्यावहारिक्ता पर 
सन्‍्देह किया जा सकता है | कुछ आलोचक पह मान तकते हैं, कि मनुष्य 
के लिए स्वार्थाँ का एूर्ष त्याग करके कार्य करना संभव नहीं है | मानव- 
जीवन में निहित पाश्मविक प्रवाल्ति उते अनातक्त नहीं होने देगी । किन्तु 
पह आलोचना अतसमीचीन है । मानव-जीवन के उठात्त आदठ्शा की प्राप्ति 
के लिये इन्टद्रिपरनिग्रह को गीता के ताथ ही माय्त ने भी आवश्यक माना 
है । !? दोनों ही सिद्धान्त इत्त बात पर सहमत हैं, कि ठुझ एवं बन्धन ते 
छुटकारा पाने के लियि मानव-जीवन का उदात्तीकरण उअत्पन्त आवश्यक है, 
और यह तब तक तंत्व नहीं है, जब तक न्छिकाम अथवा अनातक्ति के 
आदी की प्राप्त, न कर लिपा जाय । अनासक्त अथवा निष्काम होना 
संभव है । आवश्यकता केवन इस बात की है बिक आताक्ति एवं कामनाओं 
को समत्त विपन्नता के कारण के रुप में स्थापित किया जाय और ताथ ही 
पह भी स्थापित किया जाय कि इसका एकमात्र क््माधान अनातरक्त 


अपवा निष्कामभाव है | 


गीता द्वारा स्वीकृत करमवाद का सिद्धान्त तामान्यतया इस स्म 


मैं व्याख्यायित होता है, कि यह मान्वतावाद उधवा स्वातंत्रपवाठ के विरुद्ध 


है । इस व्याख्या के अनुतार तम्पूर्ण तृथ्टि हुए नियमों ते पूर्पतया नियंत्रित 
है । अतएत मानव-जीवन भी उनानिषर्मों का अपवाद नहों हो सकता । 

मानव का वर्तमान उत्ते भूत ते तथा भविष्य उत्तरे वर्तमान ते निय॑त्रित 

होता है | वर्तमान जीटन मेँ व्यक्ति की जो भी उपलब्ब्धि है, वह उत्तके 
तंत्चरों के माध्यम से प्राप्त पूर्व-जीचन की कमाई का फल है । ऐसे सिद्वान्त 
पदि गीता के दर्नन में निहित हैं, तो वह तमाजवाट और मानवतावाद 

ते बहुत टूर हो जाता है | मानव-स्वातंत्रय में विश्वात् न करने के कारण 


पह अमान्य भी प्रतीत होता है । 


विचारणीग प्रश्न पह है कि क्या #मवाद फी यही शकमात्र 

व्याख्या तंभव है १ अथवा क्या यह व्याल्या कमवाद के सही स्वरुप कौ 
प्रकट करती है9 इन प्रानों का उत्तर नकारात्मक होगा | वास्तव में 
कमंवाद यह नहीं स्वीकारकरता कि मानव जीवन पूर्णछयोष निर्यत्रित है । 
मनुष्य को अपनी स्वतंत्रेच्छा का प्रयोग करने की पूर्ष स्वतंत्रता होती है । 
गीता इत बात को तो स्वीकार करती है कि मानव, प्रकृति के नियर्माों को 
नहीं बदल सकता । मानव ही नहीं झवर भी इत नियम को परिवर्तित 
नहीं कर सकता | किन्तु ये नियम मानव की इच्छा स्वान्रिय का खण्डन 

नहीं करते | व्यक्ति इन नियर्मों ते तंत्कारवश्न ही बैधता है, तंप्कार 
पुर्वजन्मों के कर्मों का सृदक्षम परिणाम है, अत: मानव जिससे बैधा है, वह 


बाहय नियम नहीं, अपितु त्वयं उत्के कर्मों ते उत्पन्न आन्‍न्तारिक श्वाक्ति है । 


गीता की श्िधा यही है प्ि इत निपम को जअ्तैत्य भाव ते स्वीकार 
करो, फल की लालच से नहीं, अन्यथा निराशञ् होना पड़ेगा, कर्मों का 
बन्धन भुंगतना पड़ैगा । "कर्मण्यैवाधिकारत्ते मा फलेघु कटायचन । मा कमफल 
हुतुरभूमा ते तंगोस्त्वकम्षि । | पुनाच निपतिवाद को तमाज्वाद का 
विरोधी नहीं कहा जा सकता । मार्क्स के दान में भी मानव-समाज के 
विश्यत्की व्याख्या आर्थिक-निषतिताट के आधार पर की गड्ढे है, जितके 
अनुतार आर्थिक-उत्पादन के साधन समाज, तंल्कृति एठ॑ चेतना का नियंत्रण वरते 
हैं | अत: यदि गीता मैं किस्ती सीमा तक संह्कार- नियतिवाद है भी तो 
वह त्माज्वाद के विपरीत नहीं है | स्वातंद्रव के लिधे गीता मेँ मार्कावाद 


की अपैज्षा अधिक अवकागञ्न है । 


कर्मो' का चुनाव करने में व्यक्ति पूर्णतया स्वतंत्र है, और पदि बुरे 

परिषाम प्राप्त होते है, तो यह न तो छ्रावर का और न ही प्रकृति का 
दोष होगा, यह व्या+त के अपने चुनाव का दोष होगा । छत्त चुनाव को 
कुछ अन्य तथ्य भी प्रभावित करते है, जिनकी चर्चा आगे की जायेगी । 
प्रत्तुत परित्यितियाँ में व्यक्ति को अपनी तीमा काज्ञान होना आवश्यक 
है | प्रकृति में व्याप्त मिर्यंत्रण के पाश की चिन्ता छोड़कर उत्ते अपनी स्वतं- 
ज्ञता को उपग्राग करना चाहिए ॥ वास्तविकता तो यह है, कि स्वतंत्रता 
के प्रत्यय में तीमा का प्रत्यथव अच्विापत:ः जा होता है | स्वतंत्रता का कौई 

नहीं, पदि पह विश्रिट मान्यताओं ते घिरी न हो | अतः परढदि 
व्यक्ति केवल कलैल्य-चयन तक ही स्वतंत्र है, तो पह कम नहीं है | उत्तकी 


स्वतंत्रता की सीमा रेखा 7व्य-चयन और फल-प्राप्ति के बीच ते गुजरती 

है, जिनमें प्रथम ती उत्त ब्वेत्र के अन्तगत हैं, और द्वितीय उत्त ब्ैेत्र मे बाहर । 

अतएरव॒ पह मानना कि गीता का क्मंवाद मानवताताहऔर तमाजवाद के सिद्दान्तों 
के विर्द्ध है, उचित नहीं है | वात्तविकता यह है कि कमवाद का तच्चा 


रुपत्तमाजवाद की दिदश्ना में प्रगति की प्रेरषा देता है | 


आदर्ग त्ञामाजिक-व्यवस्था के संदर्भ में गीता तथा मार्क्सवादी 
पतिद्वान्तों के बीच गर्षाप्त ताम्य टृष्टिगोचर होता है | दोनों ही यह 
स्वीकार करते हैं कि आदर्श समाज में वैभव-लोलपता, स्वार्थ, ड्यक्तिगत- 
तम्पात्ति आदि के नये कोई स्थान नहीं मिल सकता । माक्स राज्य 
व्यवस्था का विरौध इस आधार पर करता है कि पह शासक वर्ग एवं 
जनतामान्य के बीच भेद करता है और इस भेद के माध्यम ते शासकों को 
जनप्तामान्य ते उच्चतर स्वीकार करते हुए शौष्यष ठा अधिकार प्रदान करता 
है । राज्य को समाप्त करने क्या मावर्त का सुझाव वास्तव में इसी भेद एवं 
भोषष की समाप्त करने हैतु था | भैद को त्माप्त करके तमता को 
स्थापना करना ऐसा उदेगय है, जो माफते के सिद्वान्त को गीता के भेद 
को समाप्त करके अभद-उद्वैत की स्थापना के दर्घन के निकट लाकर झड़ा 


करता हैं । 


व्यक्तिगत-तम्पात्ति के उन्मूलन को माक्ते-समाजवाद की ह्थापना 


के बलए अत्यन्त आवक्षयक मानता है । उत्के अनुतार पह्ठ शक ऐसी बुराई है 


जो मानव तमाज के पाहि समत्त नहीं, तो अधिकाँम कथ्टों के लिए जिम्मेटार 
है । गाते इत बुराई को दूर करने का प्रयात्ष ररता है | व्याक्तगत- 
तम्पाल्ति दो तमाप्त करने के पक्ष में वह अनेक तक देता है, किन्तु विकरिट 
बात यह है फि ये तर्क केवल आर्थिक नहीं, अपितु नैतित आधारों पर भी 
गॉत्थत हैं | 0 ल्पाक्तिगत भौतिक-सम्पदा ली आलोचना अन्य अनेक धर्माँ 

में भी नैतिकता के आधार पर की गई है, किन्तु थे आलोचनाएंँ इतनी सप्क्त 
नहीं सिद्ध हुई कि व्यॉक्तिगत-सम्पात्ति को समाप्त कर सकें । दे कात्यनिक 
मात्र रह गयी । मात ने इसकी जो आलोचना की है उत्तकी सब्ते बड़ी 
पिश्धता यह है कि वह व्यावहारिक है | मावरत इत बात को स्वीकार 
करता है, > व्यक्तिगत-त्म्पात्ति को समाप्त करने के बाद जिस तमाज का 
निर्माण होता है, वह अपराधी प्रव्वतत्ति ते मुक्त होता है । स्वार्थवश किये 


जानेवाले अनेक सामाजिक अपराधों का उन्मूलन केवल इसी के द्वारा संभव है । 


मार्क्स के इन विचारों का पृवरूप आसानी ते भग्वदगीता में खौजा 
जा सकता है | यह मानना कि गीता आध्युनिक सामाजिक तथा राजैतिक 
समत्पाओं का स्माधान नहीं प्रह्तुत करती, गीता के एकागी' अध्ययन का 
परिषाम है | गीता के प्रथम श्लोक में ही श्वुतराष्ट्र के द्वारा तंजय ते 
किया गया प्रइन उसकी स्वार्थपूर्ष टृष्टि का परिचय देता है । तभी तो 


वह "मामका:" एवं " पराण्डवा:" के बीच ग्रेट करता है | भेरे और 


तैरे, का भेद व्यक्तिगत-प्रम्पात्ति की भावना कापरिवायक हैं | गीता 

में कौरवों को "लोभ" की ब्रक्ति के झ्म में चित्रित किया गया है | “0 
गीता में लोभ तथा व्यक्तिगत स्वाथ की निन्‍दा की गयी है | आलोचना का 
आधार कैवल नैतिक है । मानवतावादी प्रभावों के कारण ही गीता "लोभो- 
पहत चैतत:”" को बुरा मानती है । गीता वैयाक्तिक उपलब्ब्धिषों की चिन्ता 
को कृपणता का लक्षण मानती है | स्वाथरत व्यक्ति मानव-तमाज का 

तदत्प नहीं हो सकता है । वह मानवता के न्‍निये घातक है । गीता व्यॉक्ति- 
गत वैभव की आलोचना उन्हीं नैतिक आधारों पर करती है, जिनपर मारक्स 
की आलोचना आधारित ठेखी गयी है । । गीता की आलोयना उन आदझोँ 
के परिप्रेष्धय में नहीं है, जिन्हें व्यावहारिक बनाया जा सके । अन्य 

धर्मों द्वारा इस पद्च में दिए गए तक भन ही अतल्यावहारिक हाँ, किन्तु गीठहा 
द्वारा दिये गये तक निश्चय ही व्यावहारिक हैं, क्योंकि इनकी व्यावहा- 
पिकता का परीक्षण माक्स के तिद्वान्त के लिये किया जा घुका है, जो 
उन्हीं आधारों हे पटके हुए हैं, जिनपर गीता का 'तिद्वान्त । गीता और 
मार्कावाद । दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं, कि मानव का अधिकार 
वहीं तक सीमित हैं, जहाँ तक उत्ततवी आवश््यकताएं हैं | अतिरिक्त-म्रल्य 

का उपभौग दोनों के अनुत्तार ब्रा है | अतिरिक्त -मृल्य के उपभीग पर 
टोक लगा देने पर धयकितिंगो लेल्य हित का संचय स्वपमव न्८ूंट हो जागेगा, 
क्यौंकि वही तो इतकी जडु है | अत: गीता और मार्क्तवाद दोनाँ एक स्वर 
ते व्यक्तिगत-सम्पत्ति की भिन्‍दा करते हैं । त्वाथपूर्ष टृष्टि मे समाज का 
अहित करते हुए अर्धतंचय करने वाले परिठाही की गीता उत्ती प्रकार निन्‍दा 


करती है जित प्रकार व्यक्तिगत-त्म्पतत्ति के आधार पर तर्वहारा वर्ग का 
शीषष करने वालों की निन्‍दा का्माक्स ने की है । 


आश्ञापाश्ञ शतैर्बदा: कामक्रोधपरायथा: । 
इंहन्तैद्ामभोगार्थमन्यायेनाथैत्तव पान ।] 


पहाँ " अन्यायेनार्यतैचयात््‌" का स्पष्ट अर्थ ह समाज का शौघष करके ट्यक्ति- 
गत- तम्पात्ति का तंचय । इत प्र॒त्ंग में गीता आत्ुरी प्रद्गत्ति के व्यक्तियों 
का जो पित्र प्रस्तुत करती है, वह मार्क्त द्वारा वर्णित पूंजीपति के चित्र 

से कर्यममपि भिन्‍न नहीं है | मात के वर्णन में पैजीपतति, का कार्य भी 

गरीब मजदूरों का फैमष करके अतिरिक्त-मृल्य के माध्यम ते व्यक्तिगत 
तम्पात्ति- एकत्रित करना है | मार्क्स का पैजीपति और गीता का अन्याय 
पूर्वक अर्थतैचप कर्ता, एक ही व्पाक्ति है | टोनों ही तिद्वाक्ष्तों में ऐसे 
व्र्याक्त की कठू आलोचना की गयी है | 


गीता की यह मान्यता है कि लोभ की प्रवृत्ति आतंक्ित मे 
उत्पन्न होती है और आतक्ति सकारण होने के कारण समाप्त की जा 
सकती है, अत: अपारिग्रह और अनात्नाक्ति की प्राप्ति के ॥लिए आलपित के 
कारण को समाप्त करना चाहिए । क्योंकि आरकक्ति के रहते सामाजिक 
उन्नति एते समता की स्थापना असंभव है और आताक्ति के कारण के 
उन्मूलन में ही मानव समाज का हित सन्निहित है | 


मार्क्स पह मानता है, कि पूँजीपति वर्ग-सं्र्थ के परिषामत्वरुप 
नष्ट हो जायेगा, उत्तकी लोभ की प्रवृत्ति का नाश हो जायेगा और 
इसके द्वारा सामाजिक उन्नति एवं तमता तक होंगे । वर्ग-विरीध की बात 
दोनों ही फिद्वान्तों में समान है | अन्तर केवल इतना है कि जहाँ मार्क्स 
के सिद्धान्त में यह बाह्य युद्ध का रुप लेता है, वहीं गीता इते आलन्तरिक युद्ध 
मानती है | आतक्षति एवं अनाताकक्‍्ति के वर्गों में स्ववावत: विधमान आन्तरिक 
विरोध अन्ततोगत्वा अनाध्तॉक्‍्ति की विजय के छपय में प्रकट होकर सामाजिक 
उन्‍नति को तम्पन्न करेगा | यहाँ गीता का छिद्वान्त माक्सवादी तमाज- 
वाद का पूर्ववर्ती बनने की व्यावहारिक तामथय रखता है । विशेषत: वह 


विकासवादी- तमाज्वाद के समतुल्य दिखाई पड़ता है । 


गीता इस बात को स्वीकार करती है लि व्यक्ति अपने सच्चे- 
ट्पाक्तित्व को तभी प्राप्त कर तकता है, जब वह वैषक्तिक त्वार्थों का त्याग 
करके सामाजिक कार्यों में स्वयं को तलग्न करें | इस तथ्य को हेगन, ब्रैंठलले और 
ग्रीन आदि निक पूर्णतावादियों ने अपने ढंग ते प्रस्तुत किया है । "ठ्याक्ति का 
तमाज के प्रति क्‍या कर्तव्य है१" इस प्रइन के उत्तर के जलिये गीता ने समाज 
में चातुर्वण्यकी व्यवस्था की है । इसी वर्ष-धर्म के आधार पर गीता प्रत्येक 
व्यक्ति के सामाजिक-उत्तरदायपित्व का निर्धारण करती है | समाज का 
इत रूप में विभाजन बाहय हूप ने समाजवाद चिरोधी कार्य प्रतीत होता है | 
किन्तु इसके आन्तरिक अनुशीलन और तम्पक्ू विवेचन ते इसकी वा्तविक 


उपादियता प्रस्ट होती है । गीता में श्रीकृष्ण ने स्वर कहा है- 


चातुर्वण्य मया तृष्ट गुष-कर्म विभाराश: । 


तत्व कर्तारमपि मां विद्दयकर्तारमध्ययम्य ।॥ ** 


अर्थात्‌ चार वर्षा में तमाज के ठिभाजन का व्यवस्यापक मैं स्वयं हूँ । इत्त 

विभाजन की एक समाजात्त्रीय आवःपछकता है । आदिकान में व्यक्ति के 

कर्तत्प अविभक्त थे | कोई भी मक्तप भोजन के प्रबन्ध के अतिरिक्त और 

कुछ करता ही न था । त््भ्पता के चिक्काप्न के ताथ व्यॉक्‍्ति के सामाजिक 

कर्तव्य विभाज्ति होते जाते हैं । ““ भारत में भी जैसे-जैसे समाज विकसित होता 
गया, कार्यों के नयै-नये रूप सामने आते गये, तमाज की जठिला ब्/दुती 

गधी, और [स्थिति यहाँ तक पहुँची मि किसी भी अकेले मनुष्य के ल्‍लिए समस्त 
कार्यों को कर पाना संभव न रहा । ऐसी स्थिति में यह आव्यक हो गया 

पक गुण और कर्म के आधार पर समाज का धिभाजन किया जाय । और प्रत्वेक 
व्यक्ति की योग्यता एवं ध्मता के अनुतार ही कार्यों के प्रकार एवं मात्रा 
निश्चित की जाश । भारतीय तमाज में वर्षव्यवस्था की स्थापना इसी के 
परिषामत्वर्य सँभव हुई । अपने कार्य के अनुरूप समाज में अपना स्थान चुनकर 
व्यक्ति अधिक आसानी और कुशलता से जीवन-पापन श्वेँ समाज पैवा कर 

सकता है ।. इस पुग में भीयह व्यवस्थालोगों के सामाजिक तथा वैधक्तिक विकात्त 
के लिये अधिक उपयुक्त 'तिद्ध हो सकती है | अनेक समाज आास्त्रियों ने इत बात 
पर बल दिया है कि समाज के सवरगीण विकास के लिये उत्तके अन्तर्गत इत तरह 

के विभाजनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है । 


पादि किसी समाज को पूर्णतया इताई के ऊुप में रछा जाय जिम्तमें 
पु ती भी प्रकार की सिन्‍नता न हो तो उत्त सतगज का तमायत विश्त्त 
अतभव होगा | पँजमानव॥ ६०००४ ॥ का पुग हमारे सम्मुख है । इस 
पुग में वह ॥यंत्र-मानव॥ एक समय में एक ही गति ते तथा शक ही प्रकार के 
कार्य कर तकैगा । सम्पूर्ष फ्रै-मानव समाज पूर्णतया निर्य॑ज्रित होगा , स्वतवता 
शव चुनाव के लिए कोई स्थान न होगा , इ्िन्‍्तु वह तो पैत्र-मानव का 
समाज होगा | मानव त्माज के लि आवश्यक है- स्वतंत्रता तथा चधन । 
पांत्रिकता तथा पूर्णपएकल्मता मानव-समाज ते मानवता को छीन लेती है । 
पह एक मनौवैज्ञानिक तथ्य है कि प्रत्येक मनुष्य की रूचि एवं क्षमता' में अन्तर 
होता है । इस अन्तर के द्वारा ही आधुर्निक मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत भेद 
|. [ज्ैशरर्ण-०% अप8०००००. |. के सिय्ान्त की स्थापना करते हैं । 
इस तिद्वान्त को स्वोकार करने पर गीता मेँ बष और कर्म के आधार पर 
किया गया सामाजिक-विभाजन युक्तिपुत्त त्तिद्ष होता है । पह विभाजन 
ह्यावहारिक उपयोगिता के अनुरूप है, अत: इसकी आवश्यकता स्वीकार 
की गयी । 


गीता इसी व्यक्तिगत भेद के आधार पर स्वधर्म का निर्धारण 
करती है ॥ ** स्वधर्म का पालन करके ही व्याथति तामाजिक उन्‍्नत्ति मेँ 
पोगदान कर सकता है | वास्तविकता तो यह है पि व्यक्ति का स्व॑र्म 
ही उत्तता सामाजिक कर्तव्य है | स्वधम के पालन पर बल देते हुए गीता 
कहती है कि गुपर हित न होने पर ही इतका पालन करना चाहिए - 


ब्रेयाच स्वधर्नों चिगुषप: परधनात्ववनुध्ठिताव । 


त्वर्धा। निधन जय: परधर्मों अथावह; ॥। +? 


गुष और कर्म के द्वारा नियत किये गधे स्वधर्म का पालन प्राणोत्सग 

करके भी करना चाहिए । स्वभाव और गुण के प्रतिकूल कम भयावह कहे गए 
हैं | ये व्यक्ति और तमाज दोनों के लिए घातक हैं । उपयुक्त विवेचन ते 
पह सुत्पथ्ट है किक स्वधम का पालन सामाजिक दायित्व के मिर्वाह के लिए 


आवश्यक है । 


वर्ष-ट्पवत्था के पथ्ष में एक टूतरी पुक्ति भी दी जाती है, जिसके 
अनुतार प्रत्येक व्याव्ति द्वारा किए कए कार्य का उवेश्य मानवता की तेवा 
करना है । *”? जब व्यक्ति मानवता की तेवा के अधथ में अपने कर्मों को 
प्रतिपाटि ते करता है, तब पह घविभाजन उचित प्रमार्षित होता है | व्पाफ्त 
अपनी स्वतंत्र इच्छा ते अपने त्वधरम का चधन शव॑ तम्पादन करता है । ऐसी 
स्‍्त्थिति में व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कम उसकी ज्ामाणिक स्थिति का 
बोध नहीं करा सकते । किन्तु यादि इन कर्मों का संबंध आर्िक मूल्यों ते 
जौड़प जाय अथवा इन्हैं-मानवता' की सेवा न मानकर व्यक्तिगत उपलब्ब्धियोँ 
के लिए किए जाने वाले कम माना जाय, तब निशुचय ही पह विभाजन अनुप- 
पुक्त एवं अनैतिक कहा जायेगा । किन्तु वस्तुत्यिति यह है कि व्यक्ति द्वारा 
पफकिए जाने वाले समस्त कर्म मानवता की तेवा मेँ अर्पित होते हैं । आर्थिक- 
मुल्यों ते इनका तंब्ध अनुचित है, और शेसी स्थिति में वर्ष-व्यवस्था द्वारा 
पिया गया तामा जिक विभाजन शक पूर्ण पैतिक सिद्वाम्त के रूप में स्वीकार्य 
होना चाहिए | वर्ष -व्यूवस्था किसी न किती रूप में जाने-अनजाने, वाहे- 


अनयाहे प्रत्येक समाज में पायी जाती है और शायद पह समाज की 


आवद्यक घिशता है, अथवा यह ज्ञमाज के स्वरुप में ही निहित है | 


तमाजवादी सतिद्वान्तों का अवनोकन करने पर यह ज्ञात होता 
हैं कि समाज कावर्गीकरण करना अनुचित है | तसाम्यवादी वविद्यारक किसी 
प्रकार के सामाजिक विभाजन को व्यक्तिगत-पम्पतति के श्ाततन की संज्ञा 
देते हैं । “” किन्तु जिस सामाजिक विभाजन की आलोचना में समाज- 
वाहठियों ने पे कथन किए हैं, थे आलौरनाएँं पाशचात्य -जगत के वर्ग- 
विभाजन अथवा आधुनिक भारतीय ज्माज की जाति-प्रथा पर लागू हो 
सकती है, जो कि वर्ष व्यवस्था का कुत्तित रुप है | जाति प्रथा में ये 
विभाजन क्रमशः आर्थिक-पम्ृद्वि और जन्म के आधार पर शिए गए हैं | 
में आधार कृत्रिम और 3प्राकृतिक हैं | किन्तु वर्ष-त्पवत्था के वाह्तविक 
स्वकू्म पर इन आलोचनाओं को नहीं लाश किया जा सकता | गीता 
बरा प्रतिपादित गुष-*म के आधार पर किया गया विभाजन अत्यन्त 
स्वाभाधिक है । पह मनोवैज्ञानिक तया तमाजश्चास्त्रीय तथ्पाँ द्वारा 
प्रमाणित होता है | मनौंविश्ञनन को व्यक्तिगत -मैद तथा तमाजश्ास्त्र 
के अनेकविध-समाज के छिद्धाच्त गीता द्वारा प्रतिपादित विभाजन को 
पुक्तियुतत सिद्ध करते हैं । 


वास्तविकता तो यह है, कि गोता द्वारा प्रतिपादित व्ष-व्यवस्था 


तथा तमाज्वाद द्वारा त्वीजूत वर्गहीन-तमाज के सिद्वान्तों में कोई 


ताात्विक ठिरोध नहीं है । यदि प्रत्येक व्यय्ति आपि कर्तव्य का पालन 
तम्पूर्ष समाज के प्राति समर्पण भाव ते करे तो त्वार्थां का टकराव नहीं हो 
तकता | “ माक्त द्वारा की गई आलोचना केठन स्वार्थी व्यक्तिरयाँ के 
पुजीवाटी स्तमाज के नि उपयुक्त है | मार्क्स मे जिस समाज का अदलोकन 
वर्षम एवं नराकरण किया है, वह लोभ और त्वार्थ की प्रवृत्तियाँ ते परिपूर्ण 
था | उसने ध॑म जसी किसी नियन्ता श्रॉक्‍्ति को मान्यता नहां दी थी। अत 
उत्तकं पास वग-संघर्ष और वगहीन समाज की स्थापना के अतिरिक्त अन्य कोई 
उपाय न था , जिस वह समाज को प्रभावत कर सामाजिक उन्नति के ताथ- 
ताथ वरग-संघर्ष जैसे अनिष्ट को टूर रख सकता । उसके विचारों का वर्ग-विहीन 
तमाज कैवल विचारों तक ही सीमित रह गया । अभी तक कीड़े भी तमाज- 
वादी राष्ट्र इस व्यावहारिक स्म प्रदान करने में सफल नहीं हो सका है । 
तथाकाउत त।म्पवादी राष्ट्रोँ, तौवियत रूम और चीन में भी समाज के 
विभाजन का एक अथवा दुत्रा रूप अब भी विद्यमान है ॥ स्सी नेता 
गोवाच्योव का तामाजिक पुनर्रचना का सिद्धान्त ॥ प्ेरेस्टरोड्का ॥ इस और 
बढ़ता कदम हैं । किन्तु यदि मा्क्त का आठ वर विहीन-समाज ध्यवहारिक 
बना दिया जाए, तब भी तामाजिक-सुर्तंगति के लिए स्वधर्म के 'तिद्ान्‍्त 

के आधार पर त्माज का विभाजन आवश्यक होगा । ** | पदि मनोविज्ञान 
का व्यक्तिग्त-भेद का सिद्धान्त तथ्यपरक है तो उच्य ही व्यक्तियाँ की 
रूचि , स्वभाव और क्षमता में भेद होगा और यह मैट उनके कार्यवत्र के 

मैद के उप में प्रकट होगा । एक द्ैत्र के कुब्बल व्यवित को पहि. किसी दुसरे विप- 
रीत व्ैत्र में लगा ठिपा जाय, तो पह निर्शिक्त ही समाज के लिये हानिकर 


होगा | किसी भी एक ब्वेत्र अथवा व्एणक्‍्ति मैं आर्थिक-राज्नैतिक शक्ति 
केन्द्रित करना मार्कत के अनुतार तामाजिक-अन्पाय है, हिन्‍्तु इस अन्याय 
को समाप्त करने के न्‍ली मार्क्स ने वग-संधष का जौ मारी चुना, वह इससे 


भी भपंकर है | 


पनष्फ्ज पही मिकलता है कि मार्क्सवाद में जिन आदर्शों को 
स्वीकार किया गया है, वे वही आदर्श हैं, जिन्हें भगवदगीता द में भी प्रति- 
पादित किया गया था | वर्ष -व्यवत्या का समर्थन करते के कारण गीता के 
पिद्वान्त समाजवादी छिद्वान्तों ते अलग प्रतीत होते है, किन्तु हि प्रतीति- 
मात्र है ॥ वात्तव में वग घिहीन तमाज एवं वर्ष-व्यवस्या ते नियश्रित तमाज 
में कोई विरोध नहीं है | वर्ष-व्यवस्था वर्गविहीन समाज मैं अपनी उपयो- 
गगता कायम रखती है | पह किसी ने किसी ठप में प्रत्येक समाज में पायी 
जाती है, और प्रत्येक समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक भी है | वरग- 
तंघ आदि कुछ अमानवीय दीष॑ माकते के वैज्ञानिक समाज्वाद के ताथ 
जुड़े हैं, जिनका निराकरण गीता में प्रतिषादित आदेशों को अपनाकर ही 
किया जा सकता है । गीता के आदर अनातक्ति पोग की साधना, वर्ष- 
व्यवत्था का वास्तविक स्वरुप और स्वर का सच्चा विचार चर संघर्ष 
की समस्या का समाधान कहने में समथ हैं । इन तिदान्तों का वैज्ञानिक 
समाजवाद ते जौ भी चिरौध प्रतीत होता है, उतका कारण है मार्क का 


व्यक्ति को व्यष्टट मात्र तमझना | गीता व्यक्ति कौ सम्पृष मानवता का 


प्रतिनिधि मानता हैं | इतीनलिए वह अपने समाजठादी तिद्वान्तों के ताथ 
वर्षव्पवस्थादि की तुत्तंगति स्थापित करने में तमर्थ रही । मार्कत का 
वैद्यानिक समाजवाठद अपनी इसी कमी के कारण वग-तंपफ् के दनदल में फँस 
गया है | इतसे निकलकर दाहर जाने में उत्की सहायता केवल गीता में 


पनिहित वेदान्त के आठर्श ही कर सकते हैं ॥ 
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आधुनिक वैदान्तियाँ द्वारा समाज्वाद का चिवैचन 
अापाय +५«- स्वामी विवेकामन्ट 
अ्याय 5- स्वामी रामतीर्थ 
अआ्पाय 6«- श्री ऋचिन्ट 


ऋ्याय 7- स्वामी करपात्री 


व्वगमी चविवेकानन्द 

स्वामी चविवैकानन्द का जन्म ॥2 जनवरी तब 4865 में हुआ 
था, तथा देहावसान + जुलाई तन 902 को । उनके इस संब्चिप्त जीवन- 
काल के पूर्व ही काले मार्क्त तथा फ्रेढडरिक श्जेल्स ने कम्पुनित्ट मैनिफैस्टो 
का प्रकाभ्नन करके तथा अन्य 3निक पुल्तकँ लिखकर वैानिक समाजवाद की 
आधार शिला स्थापित कर दी थी ॥ स्वामी जी के विचारों का इस 
ट्ष्टिकौष ते परिशीलन करने के पूर्व एक प्रश्न उठता है, कि क्‍या वे 
ठै ॥निक-समाज्वाद के ताहित्य तथा विचार प्रषाली ते अवगत ये१ उन्होंने 
पुरोप तथा अमेरिका का भ्रमण किया था, अनेक विद्वानों और ठिवारकों 
ते मुलाकात की थी, तथा स्वयं कौ समाजवादी कहते थे । इतले यह प्रतीत 
होता है कि वै समाजवादियाँ, उनके क्रिया कलापोँ तथा विचार्रों ते 
परिचित थे । हमेँ परावरण करना होगा हि क्या कोई आन्‍्तर जुयवा 


बाहय प्रमाष इत पक्ष में दिया जा तकता है १ 


कृछठ दशकों पूर्व" कास्ट, कल्चर एण्ड तौझलिज्म" नामक पुस्तक 
प्रकाशित हुई, जिसमें स्वामी विवेकानन्द के पमाजया ली: विपरों का 
उल्लेख किया गया है । इस पुस्तक में उन्‍होंने घोषषा की है कि " मैं 
तमाज्वादी हूँ "। प्रधपि इस पुस्तक के अधिकांश पाठकों ने इस बात का 
उल्लेख किया है कि इस प्रसंग में स्वामीजी के विचारों का अतिरजित 


चित्रण किया गया है । किन्तु इसमें दो राय नहीं कि वे अराजकतावाद, 
उच्केटवाद, समाजवाद तथा ताम्पवाद ज्त पापयात्य आन्‍्दौलनों ते 
परिचत ये, और पेरिस अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पीटर क्रोपात्त्किन जैसे 


विदयारकों ते उनका ताथ्रात्कार भी हो चुका था । * 


पविवैकानन्द के जीवनकाल में त्माजवादी आन्दोलन अपनी बाल्या- 
वस्था में था, इसलिए उन्हें समाजवादी राज्य के वाल्तविक स्वस्म को 
देखने का तौभाग्य प्राप्त न हो तका । किन्तु पह बात तो प्रमाणित 
है कि उन्हें इन आनन्‍्दोलनाँ की भावी तफलता में पूर्ण विषवात्त था । ते 
अपूर्व भविष्यद्रष्टा थे और उन्‍होंने घोषषा की थी कि शक्ति का 
वास्तधि क ज्रीत जनतमृह है । > उनकी पह घीष्मषणा उनके तमाज्वादी होने 
का एक आन्तरप्रमाष है । उनकी दृष्टि में भ्रृद्र ही भारत के सर्वहारा 
वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस देश के लिये उन वरष्ूद्रोतका उन्नयन 
ही त्माजवाद है | त्वामीजी के इन विचारों में स्पष्ट लक मिलती है 
कि वे तमाज्वाद के आदठ्झयोँ में प्रभावित ये । सन्त तथा पापी, धनी 
तथा निधन, बवैत तथा ब्याम, शात्क तथा भातलित सबके प्रति उनका 
ठृष्टिकोष समतावादी था । ये आन्तर प्र॒माष इस तथ्य को प्रमाणित करते 
हैं कक स्वामी पपिका्सट समाजवादी विचार प्रणाली ते परिचित थे | 


ऐतिहासिक तथ्य है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता. किविवेकानन्ट 

के जीवन-काल तक कौई भी समाजवादी राज्य स्थापित नहीं हो सका था; 
अस्तु इन आठ्योँ का वाजह््तविकीकरण नहीं हो सका था, किन्तु इसका 
तात्पर्य पह नहीं है फि स्वामी जी इन आद्शोँ ते भी अनभिन्ष थे, सतमाजवाद 
मैं उनका क्या अभिप्राय था३ इृष्का विषशलिध्रण करते पर हम यह जान सकते 

हैं कि क्‍या वात्तव में वे इन विचारों ते परिचित ये पा नहीं ॥ तमाजवाट 
का विरोध उन्‍होंने पैजीवाद मे न दिवलाकर व्यक्तिवाद ते दिक्ललाथा है । 
निम्नीनिखिति रुप में स्माजवाद की परिभाषा उन्होंने दी है-" वह 'पिदान्त 
जो त्ामाजिक श्रेष्ठता के सम्मुख वैषक्तिक स्वातंत्रव को बलिदान करता है, 
समाज्वाद कहलता है, जबकि वह जो व्र्याजत के शितों का पब्चंधर है, 


व्यक्तिवाद कहलाता है | * 


महान अर्थश्ात्त्री वीएके0)आर0वी0 राव ने स्वामी जी को 
वेदान्ती तमाजवाद का मतीहा कहा है । उनके अनुत्तार स्वामी जी का 


व्यवह्यारिक वैटान्त ॥ +ि०ट२००६ ४६००-०८ ॥ वाल्तव मैं समाज्वाट ही है ॥? 


* पितु देवी भव", "मातु ठेवी भव" जैसे शास्त्रीय आदेशों कौ 
नवीन छप देने व्राला वह महान तन्‍त, जब दरिद्वता एवं अज्ञानन्वात्त भारतीय 
जनता की' और संकेत करते हुए दरिट्र देवी भव, मर्वदेवों भंव का आदेश 
देता है,  ती क्‍या पह स्पष्टत: समाजवाद का रुप नहीं ले लेता । 
स्वामी जी निश्चय ही समाजवाद को मानते ये । उनका तमाज्वाद गरीबोँ 


की उकता कर क्रान्ति कराने वाला न होकर धववानों को त्याग की 


भिध्षा देने वाला है | उच्चवग को नीचे दकेलने के स्थान पर स्वामी जी 


की व्यवस्था मेँ निम्नवर्ग को ऊपर उठाने का मार्ग तुशाया गया है । 


स्वामी विवेकानन्द कृत समाजवाद की परिभाषा से पह आशय 
प्रकट होता है कि उनका समाजवाद व्यक्ति के अधिकारों एवं सुविधाओं 
के परि त्याग तथा कर्तव्यों एवं सेवाओं के सम्पादन में निहित है । स्पष्टत: 
पह तमाजवाद मार्क॑त के वैज्ञानिक समाजवाद की अपेक्षा जो समाज के समस्त 
तदत्पोँ के समान अधिकार मात्र पर अधिक बल देता है, मानवतावाद के 
अधिक भमिकट है । मार्क्स के वैज्ञानिकलमाजलाठ की अैध्चा विवैकानन्द का तमाज- 
वाद श्रेष्ठतर है, क्याँकि अधिकारों की रधा तो कर्तव्यों के पालन द्वारा 
ही संभव है । केवल अधिकार अरध्ित रहते हैं । अस्तु विवैकानन्द के तिद्वान्तों 


का आधंर मा्क्त के सिदान्तोँं के आधार की अओधा पुष्ठतर है । 


'विवेकानन्द ने समाज के घिभिन्‍न वर्गों की उत्पत्ति का विवेचन 
किया है, जौ कालान्तर मेँ जाति मेँ परिवर्तित हो गए । शक वर्ग ने उपयोगी 
वस्तुओं के उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया । एक अन्य वर्ग ने उनकी रधा 
का भार वहन किया तथा एक अन्य वर्ग ने उन वस्तुओं को” एक स्थान मे 
दूसरे स्थान पर ले जाने तथा उनका घिक्रव करमे का काय संभाला । 
द्वितीय तथा तृतीय वर्ग ने वस्तुओं ते होने वाले लाभ का अधिकांञ्न स्वयं 
ले लिया त्पा वे लोग जो उन वस्तुओं के वात्तविक उत्पादक ये, द अपने 


उचित जुड़ ते वंचित रहे | इस प्रकार रक्षा करने वाला वर्ग राजा वा धत्रिय 


कहलाया, इन वस्तुओं को शक स्थान ते ठूसरे स्थान तक ने जाने वाला 
वर्ग वषिकु वग बना । इन दोनों वर्गो' ने अपने परिश्रम ते कुछ भी नहीं 
उत्पन्न किया, किन्तु ये ठूतराँ के भ्रम का अधिकतम लाभ लेते रहे । 

कालक़म के अनुतार ये संबंध जटिलतर होते गए, और इस प्रकार हमारा 


जांटन आधुनिक तमाज बना | 


भारतीय तम्राज ऐसे चार वर्षों के विभाजन पर आधारित हैं, जौ 
एक तामाजिक त्मम्पावत्था को प्राप्त कर घुकै हैं | इस समाज में कमजोर 
वर्ग के लिये शक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा बनी रहती है, जबकि 
पुरोपीय समाजों में तबन और निषल के बी-य अनवरत सँघ्कें जारी रहता है । 
इस संघर्ष में निशव्वियत रूप ते सबल की विजय होती है | विवैकानन्द ने इत्त 
बात को बलपुवैक कहा है कि कुछ मामलों में भारतीय वर्षव्यवस्था परोपीय 
वर्ग प्रथा ते श्रेष्ठतर है । वे अनेक वर्षो अथवा वर्गों के पश्चधर थे, क्योंकि इस 
प्रकार के विभाजन तामाजिक उन्नति के आधार हैं । न्तु वे जाएिप्रया 
के पन्च में नहीं ये । भप्रम-वि ग्रजन तो आवश्यक है, क्योंकि कोई भी 
अकिला व्यक्ति समस्त प्रकार के कार्य नहीं कर सकता । किन्तु इस कार्य के 
आधार पर एक वर्ग टूसरे वर्ग की अैश्ञा हैय अथवा श्रेष्ठ नहीं माना जा 
तकता । स्वामीजी ने कहा है कि मनुष्योँ का शक छोटा समृह तभी 
कार्यों को नहीं कर तकता । विश्व की अनन्त ब्रक्ति का नि्ंतष थौड़े 
लोगों के द्वारा' संभव नहीं है । पहाँ स्पष्ट रूप ते वह बाध्यता प्रकट 
होती हैं, जिमके दष्नी मृत होकर श्रम का अथवा वर्षों का विभाजन किया 


गया था । भारतीय वर्ष विभाजन श्रम परआधारित है अतः यह पुषत: 
निर्दोष न होते हुए भी परीपीय समाज के वर्न-भेद ते अच्छा है । ? 


स्वामी जी की दृष्टि में धर्म जातिप्रथा के ठिरुद्ध है । वंश 
परम्परागत व्पघापार सतम्ृह तथा त्ामाजिक रीति रिवाज पर ही जा ति- 
प्रधा आधारित है । भारत के समस्त महान उपदेषकों ने जातिप्रथा के 
उन्मूलन पर बल दिया हे । स्‍लन्‍्तु सामाजिक रीतिश्विज के रुप में यह 
उपयोगी तथा आवश्यक है । अपने वास्तविक स्वरुप में वर्ष-व्यवस्था ने 
लंबे काल तक मल्री भाँति लोगों की तेवा की है, क््तु कातान्‍्तर रे 
जातिप्रधा की कठोरतार्जां के प्रवेश्न मे पह अपविन्न हो गधीं । स्वामी विवेका- 
नन्‍द का टृष्टिटकोण वर्षव्यत्त्था के कैवल वात्तविक स्वरुप के लिये ही सत्य 
है, कालान्तर में रुपान्तरित हुए दुृषित रूप के 7लये नहीं । अपने इन 
विचारों के कारण स्वामी 'विवैकानन्द अनेक आलोचनाओं के पान्न बने । 
उन्हें परम्परावादी- भी कहा गया है | ? फिन्‍्तु थे आलोचनाएं अनभिन्ञषता- 
पूर्ण हैं | केवल एक उंग्न पर आधारित आलौ चना श्कांगी होती है । 


तम़ठ़ा दश्न को द्ृष्टिट में रबकर ही तमुचित आलोचना तंभव है । 


'पिवैकानन्द शक महान राष्ट्रवादी थे । उपने परतंत्र राष्ट्र को 
संतार के अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों की समानता में लाने के लिये उन्‍होंने प्रयातत 
किया । उन्होंने भारतभूमि की विक्त महानता का गुषगान किया, तथा 


पह सिद्र कर दिखाया कि वह 'घिल्व का वॉल्तम तभ्य देश रहा है | उन्होंने 


कहा हैं कि हमारी इल पवित्र भूमि पर बरबर विजेताओं की लहरों पर 
लहरें आती रही हैं, 0 पविशव में सर्वाधिक कष्ट पुक्‍त भ्रमि होते हुए 

भी भारत ने अपनी मौलिकता का परित्याग नहीं किया | उनकी देश॑- 
माज्ति की भावना निश्चित रुप मे तराहनीय है ॥ उनके मत में भारत 
विश्व का कट पात्मिक गुरु है । भारत के आध्यात्मिक सिद्वान्तों को 
तमत्त विश्व में आद के छय में स्वीकार किया जाता है । उनका कथन 

है पक आज हम पाते हैं कि हमारे विचार भारत तक ही तीमित नहीं 

है, बॉल्क हमारे चाहे अनचाहे वे बाहर पहुंच रहे हैं । अन्य देशों के 
ताहित्पोँ में प्रवेशत्न कर रहे हैं, अनेक देशी में अपना स्थान बना रहे हैं तथा 
कुछ तो नियंत्रष करने एवं आदेश्म देने की स्थिति में पहुंच रहे हैं । !! 


वैदान्त सम्प्रदाय के अन्ध संन्‍्यातसियाँ ते अलग रह कर स्वामी जी 
ने वैयक्तिक मोद्य एवं स्वतंत्रता के लिये प्रयात नहीं किया । उन्‍होंने समस्त 
मरानव-जाति के मौश्च तथा मानवता की स्वतंत्रता के लिये प्रयत्न किया । 
उनका उद्देश्य था' निम्नतम को' उच्चतम की स्थिति में पहुँचाना । अपने 
जीवन-काल में वे अपने भ्रब्टों के माध्यम ते गरीबों की भलाई के लिए सतत 
प्रयात्त करते रहे | उन्‍होंने कहा है कि शक ओर आददश्न ब्राहमण है और 
दूसरी ओर चाण्डाल | हमारा सम्पूर्ण कर्तव्य है, - ** चाण्डाल का 
ब्राहमष तक उन्नयन । “* स्वामी विवैकानन्द ने यह दिखाया है कि 
हमारे प्राचीन आत्त्र भी हनी; शनैः झट्रों को अधिक तुविधा लेने की - 


दिशा में आतर होते हैं । प्रथम स्तरपर प॒ट्रों को वेद का श्रवण निष्द्धि है, 
द्वितीय स्तर परउन्हें उच्चतर स्िध्षा का निवैध किया गया है, किन्तु पह 
भी आदेश्न है कि उन्हें परेशान न किया जाय । तृतीय स्तर पर यह कहा 
गया है, कि यदि धराद् ब्राहमणों के नियर्माँ श्वं रीतिरिवाजों का पालन 
करना वाहेँ तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाय । “पह स्वामी विवैकामन्द 
के अनुतार विकात की प्रक्रिया है, और उन्होंने ठीक ही कहा है कि 
वास्तविक तमाज्वात की ह्यापना विकात के द्वारा तंमव है, क्रान्ति 

के द्वारा नहीं । यदि भारत मेँ ब्रद्रों की स्थिति, जीठन के प्रत्पेक पेन 

में, ब्राहमपीं को स्थिति के समान हो जाय तौ वह पूर्ण समाज्वादी राष्ट्र 


बन जापैगा | 


वैदान्त दर्शन में व्यवहृत आत्म-ज्ञान के आदर्ष को स्वामी विवैकानन्ट 
ने सामाजिक उद्देश्य ते प्रयुक्त किया है । आत्मनज्ञान को वैषाक्तिक मुक्ति के 
अर्थ में समझना एक सैकुचित दृष्टि कापरिषाम है | सच्चा आत्मज्ञानी तो 
वह है, जो समस्त चवित्रव को गभेटों मे रहित एकाकार देखाहै । इस कोटि 
का आत्मज्ञानी ही आदर्श त्माजवादी ह | उसके लिये राजा और भिल्ारी, 
ब्राहमण और घट में कोई अन्तर नहीं होता । स्वामी जी वाल्तविक सँन्‍्याती 
उत्ते मानते हैं, जो टुतटोँ की भलाई में संलस्भहों । उनके अनुत्तार वाल्तविक 
त्याग तो मृत्यु -प.्रेम है । किन्तु इसका अर्थ आत्महत्या नहीं ह । त्यागी 
ही' वास्तघिक तैन्चासी है, और दूतरों की भलाई में सतत सेलरन रहना ही 


तच्चा त्याग । त्याग को मृत्युप्रेम मानने का स्वामी जी का तात्पर्य है कि 


ट्पाक्ति मरणश्ील है, अतः मृत्यु किसी शुभ उदेइ्य के रस होनी चाहिए । 
हम।रा सारा कार्य -कलाप, छाना-पीना जो कुछ भी हम करते हैं- आत्म- 
बॉलिटान की और बढ़ रहाहो । ।* यह भ्रुम उ्चेश्ण जिसके +लिए उन्होंने आत्म- 
बालन तक को उच्ति एवं आवष्धयक माना है, समाज एतं मानवता की 

तेवा के अलावा और कुछ नहीं हो तकता । जन्म मृत्यु के चक्र ते बचने की 
वैधाक्तिक-मुफ्त अथवा] किती भी अन्य अर्थ मैं इते सम्झना अतमीचीन है । 
वाल्तविकता तो यह है कि तमाज तैवा' तथा वर्षाक्तक मुक्ति दो विरोधी 
मुृत्य नहीं है | लोकसंग़ाह के द्वारा भी मुक्ति संभव है, और इस रुप में 

दोनों शक दूपरे ते संक' म्रृत्य है । इत बात का स्पष्टीकरण करते हुए त्वामी 
जी ने कहा है कि * हम अपने शरीर का पोषष भोजन तै करते हैं किन्तु 

इसमें कोई अच्छाड नहीं है, यदि हम इसे दूसरों के हित में बलिदान न कर 

दें । हम अपने मस्तिष्क का पोषण पुल्तकों के अध्ययन से करते हैं, किन्तु इसमें 
भी कोई अच्छाई नहीं है यदि हम इसे त्म्पूर्ष विष्वव के कल्याष के लिये 
बाॉलदान न कर दें | अपनी अत्य आत्मा की तप्तुष्टि की अपेक्षा अपने 

लाखों भाडयों की तम्तुष्टि हमारे नये अधिक ग्रैयहेंकरहैँ | 2 अतश्व हम 

पह देखे हैं कि स्वामी जी की दठृष्टट में आह्भज्ञानी, सन्त, संन्‍्पाती 

एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, न कि समाज का बोलझ | संन्‍्यातियोँ का 
पराभ्रयी रुप उनका विछाण्डित रुप ह, वास्तविक स्वस्थ नहीं । वास्तविकता द 
तो यह है कि संन्यात्ती ही तच्चा' सामाजिक कार्यकर्ता हर, क्योंकि वह जो 
भी करता है, सम्पूर्ण समाज के जलती करता है, वपक्तिक हहित-तसाध॑न के लिए 


नहीं । उनदी आत्मा सम्पूर्ण तमाज, तमर्ंत विष्द की आत्मा ते एकाकार 
हो जाती है । आलती अथवा निष्िक्रय व्र्याज्त कभी भी वास्तविक संन्‍्याती 
नहों हो तकता । तंन्पात्त कर्मों के त्याग को नहाँ, फलों के त्याग को कहते 
रे । 


दा 
का 


तमाजवाद भ्रब्द का प्रयोग सामान्यतथा आर्थिक तथा सामाजिक 
सिद्वान्त के अर्थ में किया जाता है | पाश्यात्य अर्थ में पह एक ऐसा 

पमिद्वान्त है, जो मनुग्यय के भौतिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
ते संबद है | क्न्तु जि अर्थ में इतका प्रयोग स्वामी जी ने किया है, उत्तमें 
पह उपप्रुकत पद्बों के साथ ही मानव-जीवन के मानतिक तथा आध्यात्मिक 
पैरों की उन्‍नति ते भी संबद्ध है । स्वामीजी का तिद्वान्त समाज के तमतल्त 
सटस्यों को केवल समान अधिंकार दिलाने की ही बात नहीं करता, अपितु 
तमान कर्तव्याँ के पालन की भी बात जोड़ देता है । उनका समाज्वाद 
केवल अधिकारों एवं तुविधाओं ते संबद्ध नहीं है | वह तो त्तमाज के विभिन्‍न 
अंगों को मुधिधा देने के साथ कुछ क्तल्याँ के पालन को सैलग्न कर देता है । 
उनका कथन हैं | कि" समस्त अब्रुभ मेद में है । समस्त झरुभ तमानता में है, 


जो समस्त वल्तुओंँ की एकता तथा तद्ूपता मैं विधमान है ।" * 


स्वामी चविवेकानन्त ने स्माजवाद का विरोध पैजीवाट ते न 
दिखाकर व्यक्तिवाद ते दि्याया है । त्वामी रामतीर्थ के विचारोँ मैं 


जित्त *व्यक्तिवाद" का प्रयोग मिलता है, वह भिन्न अर्थ रझता है | उत्त 

अर्थ में समाजदाद और व्यक्तिवाद श्कार्थक दिखाई पड़ते हैं । किन्तु व्याक्‍्तिवाद 
का तह छय जितका स्वामी विवेकानन्दठ ने समाजवाद ते विरोध टिकंया है, 
तामान्य अर्थ में प्रधुप्त होता है । मार्क्स के वैज्ञानिक समाजताद का उद्दगय 
पैजीवाद का विरोध करके एक ऐसे समाज की संरघना करना है, जिसके + ती 
भी सदस्य के पाप्त कौई भी ध्यक्तिगत उत्पादक तम्पत्ति न हो । स्वामी जी 
भी वर्पाक्तिगत तम्पात्ति के उन्मूलन के पद्न में हैं, किन्तु उनका आधार अलग 

ह | उन्होंनि समानता की बत़िधा दी है, और बार-बार भारतीयों कौ 

इस बात की चेतावनी दी है फि उन्हें पह नहीं भूलना चाहिए कि तारों 
अभिवधित तथा करीब लोग उनते भाई एवं बहन हैं तथा तम्पूष समाज की 


भलाई के लिये उन्हें अपने सुों का त्याग करने का प्रयात करना चाहिए । 


वैज्ञानिक तमाजवाद के त्ञाथ स्वामीजी के इनविचारों की तुलना 
करने के लिये पह जान लेना आवश्यक है कि क्‍या माक्स के विवार पूर्षतया 
निर्दौष हैं? क्‍या वैज्ञानिक समाजवाद तमसल्त सामाजिक तथा आर्थिक 
बराड्टयाँ के लिये रामबाण है? इन प्रइर्नों का उत्तर अब पर्याप्त स्लैष तरल 
ह । उत्तर यह है कि वैज्ञामिक समाजठाद त्वय॑ दोषपृष है । आधुर्मिक काल 
में अनेक ताम्फवादी राज्यों की त्थापनाही चुकी है | उन राज्यों मैं भी तामा- 
पिक तथाआर्थिक मैद विद्यमान हैं | तँतार केसबले महान ताम्पवादी राज्य 
तौवियत छत में लोगों के जीवन स्तर में भारी” अन्तर है | यही बात चीनी 
तमाज के लिये भी तत्य है | इस अवलोकन से पह प्रमाणित होता है, कि 


वैज्ञानिक समाजवाद तमत्त सामाजिक तथा आर्थिक बुराइपों के लिये रामबाण 
नहीं है । इसका प्रमुब कारण यह है कि यह ततिदान्त तमाज पर बल्पूवेक आरो- 
पित किया गया हैं | इसके अन्तरीत लोगों की वैधक्तिक-सम्पात्ति बलपूर्वक जब्त 
कर ली जाती है, और न याहने पर भी उन्हें अपने व्यक्तिगत तुरों का 
परित्याग करने के लियि बाध्य किया जाता है । वर्तमान दक्नक में सोवियत 

स्स में सामाजिक दे में परिवर्तन के नध्षष स्पष्टट (दिखाई पड़ रहे हैं । 

इसका और भी स्पष्ट प्रमाष गोबाच्यौव का सामाजिक पुनरेयना 
का तिद्वान्त है, जो स्वतंत्रता के मुल्य को स्पष्ट र्म ते स्वीकार करताहै । 
स्वामी 'विवैकानन्द के द्वारा प्रस्तावित समाजवाद की स्थापना में आन्‍न्तरिक 
शक्ति का प्रयोग होता है, बाहपय बल का नहीं । लोग अपने छुर्खों तथा 

वेग कियों तम्पात्ति का त्याग अन्तरात्मा' की पुकार पर करते हैं, न कि 
पातन-दण्ड के भव से । आर्मीनिया का भपंकर भूवाल इस बात का ज्वलन्त 
उदाहरण है पक बलप्रयोग जहाँ भ्रूचाल मे गिरे हुए भवनों के सण्डहरों की 

ढेर में दबे असलहनीय चोट और घावों की वेदना ते चीसतैओर 

सहायता के लिये चिल्लाते पुर्माँ , स्त्रियों और बच्चों की सहायता 

न कर वहाँ के स्थानीय लोग घड़ी, अंगूठी, कर्षाज़ल और अन्य आक्राण 

छीनने मैं व्यल्त ये । अक्टूबर | 9 !7 की रूसी क्रान्ति ते लेकर आज द तक का 
ससी फौलादी और निरकुश्न सन अपने बल प्रयोग और जब्तीकरष की विधियाँ 
द्वारा जनता के मन मैं निहित व्यक्तिगत सम्पाल्ति के स्वामित्व भावना 


काया तमल उन्मूलन नहीं कर तकी । अवत्तर मिलते ही वह तुरन्त उभर उडी ॥ 


आज के वैज्ञनिक तमाजवाद को इसते बड़ी पराजयव और क्या हो सकती 
हैं । अतः तच्चे समाजवाद की स्थापना आन्तरिक संघम, अपरित्रह और 
"वसुधैव क॒ुठुम्बकम्त” के महान आद्शनाँ में ततज न्छिठा ते ही संभव होगा - 
जैसा कि स्वामी विवेकानन्द, रामतीर्थ, गाँधी, अरधिन्द और स्वामी 
करपात्री जैते वेटान्ती दाईनिकों की मान्यता है न कि मार्क्सवादी 


बलप्रयौग और जब्तीकरष द्वारा । 


तामान्य विदारकों को वेदान्त तथा समाजवाद दो विरोधी 
पततिदान्त नग सकते हैं | क्योंकि अनेक पक्ष शेते हैं जहाँ ये परत्पर चिर्द्ध 
प्रतीत होते हैं | त्माजवाद मुख्यतः: भौतिक ततिदान्त है, जबकि वेदान्त 
आध्यात्मिक । एक मुख्यक्य ते तंतार ॥इहलोक॥ ते संबद्ध है, तो टूतरा 
परलौक ते । शक प्रमुख्त: अर्थ और काम ते संबद्व हे तो टूसरा धर्म और 
मोक्ष ते | इन विचारकाँ को दोनों पिद्वान्त उत्ती प्रकार परत्पर विर्द्ध 
प्रतीत होते हैं ,जैत भौतिकवाद और अध्पात्मवाद । उनका कथन है कि 
तमाज्वाद का अपना शक स्वरुप है, इसके कुछ ब॒नियादी तिद्वान्त हैं, यह 
जीवन और उतकी भौतिक उपलब्धियों ते अभिवायतः छूप है, और 
वेदान्त शक शुद अऋध्पात्मवादी फिद्वान्त होने के कारण किसी भी स्म में 


तमाजवाट के तमान नहीं माना जा सकता | 


ये अन्तर केवल आभाती हैं वात्तविक नहीं । वेदान्त और 


त्माजवाद परस्पर विहद्ध पिद्वान्त प्रतीत होते हैं, लिन्‍तु दोनों का एक 
ही उच्चेग्य है । विरोध तो केवल आभाती है, किन्तु समानताएं वास्तविक 
हैं | वेदान्त को केवल परलोक ते तंबद सिद्वान्त मानना अतमीचीन है । 
वैदान्तनिषिचत ही आध्यात्मिक तिद्वान्त है, ताथ ही वह भौतिक 

जगत के मुल्यों का भी आध्यात्मीकरण करने काप्रयात करता है ॥ समाज- 
वाद एक भौतिक तिद्वा-त होने के कारण मनुष्य के ताॉतारिक जीवन की समानता 
को ही अपना विषय बनाता है, किन्तु चैदान्त इसके ताथ ही मन्प 

के आध्यात्मिक तादात्म्य पर भी बल देता है । कुछ आलोचकोँ का 

कथन है कि वेदान्त जब भौतिक जग्त्‌ की सत्ता का खण्डन करता है, 

तब वह तमाज और उतके सदस्यों की समानता की बात कैसे करेगा १ 

किन्तु पह आलोचना तमीबीन नहीं है | वैदान्त जगत और समाज की 
व्यावहारिक तत्ता को स्वीकार करता है | वह तो केवल पह कहता है कि 
यही संतार और यही तसमाज अन्तिम तत्ता नहीं है | इसके परे भी 

पत्ता है, वही परम ततु है । तमाजवाद मानव-जीवन के मिम्न म॒ल्याँ 

अथ और काम का ही 'घिवेदन करता है किन्तु वैदान्त इन मृल्यपाँ के साथ 
ही धाम और मौद्द को भी त्वीकार करता है और यह भी कहता है पक 
अन्तिम मृल्य के लिए अन्य समस्त मुल्य ताधन हैं । साधन के रूप में भौतिक 
मृल्पोँ का थी महत्व वेदान्त में स्वीकार किया गया हैं | पहाँ वेदान्त 
और तमाज्वाद का मद केवल प्रतीति मात्र है । त्माजवाठ द्वारा स्वीकृत 
निम्न मृल्यों में मानव जीवन के उच्च मुल्पाँ को जोडकर वेदान्त उसे पूर्ष 


बनाने का प्रपात करता है । 


स्वामी चविवैकानन्द कौ उत्त विकात्त में पूर्ष विश्वास था जौ 
तमाजवाद की स्थायमित कर सकता है | उनका विचार था कि मानव 
समाज का आातन विभिन्‍न जातियाँ कुमशः करती है | * मानव समाज 
क्रमश: पुजारी वर्गा ब्राहमणा, पोद्ा ॥क्षत्रिया। व्यापारी वर्ग वैश्य॥ 
तथा मजदुर ॥डुद्रा द्वारा शासित होता है | अन्तिम शाौत्तन मजदूर ॥पाद्रा 
वर्ग का ही होगा*। !” अब वह समय आ गया है, जबकि अन्तिम मजदूर 
वर्ग के शासन की स्थापना होगी | अनेक तमाजवादी विचारों ने भी 
पही बात कही हैं | उनके अनुत्तार भी भात्तक तो मजदूरों को ही होना 
चाहिए । यही वह वर्ग है जो तमाज के निर्माण मैं प्रमुख भुमिका निभाता 
है | पही वर्ग वाल्तविक उत्पादक वर्ग है, अतश्व झ्ात्तन का अधिकार भी 
इसी वर्ग को है । इस प्रकार स्वामी जी ने समाज के घिकास की व्याख्या 
करते हुए यह प्रदर्शित किया है कि मजदूर वर्ग के उत्थान का समय आ गया 
है | वही तमाज के भावी शतक हैं । स्वामी जी के इन विचारों में उनके 
वैदान्ती -तामाज्वाद की स्थापना की प्रबल आशा झाँकती दियाई पड़ती 
हैँ । 


वैदान्त दर्षन के उन मुल्पों की जो प्राचीन काल में ल्यक्तिगत 
मौद्य के ताधन ये त्वामी जी ने समाज के उत्थान के हेतु प्रयुक्त किया है | 
वैटान्त के मोध की उत्र्धारषा को उन्‍हीनि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के रुप में 
परिवर्तित कर दिया! | त्याग ज्यवा संन्यास का प्रयोग उन्‍होंने समाज 
की मेया के लिये किया है । अभैठ के लिद्वान्त क्राप्रयोग उन्होंने सामाजिक 


तमानता तथा शऊता के ल्छि लिया है। जैता कि पहने दिखाया जा वका 
है, स्वामी जी के अनसार तंन्यात्ती सच्चा समाज तेवक है, क्‍योंकि वाल्तविक 
तन्यात्ती उनके अनुतार वह है, जो समाज का त्याग न करके अपने हितों का 


त्थाग समाज के लिए कर हे | 


कुछ आनोचक पह कह सकते हैं कि धम और मोध्र का मानव जीवन 
में गौष अधवा द्वितीयक महत्व ह और वेदान्त गौष को ही प्रमुख स्थान 
देता है, अतः वह समाज के जिधे केवल गौष पतिद्वान्ताँ की तेवा डी अर्पित 
कर सकता है । इनके अनुतार प्राथमिक अथवा मुख्य महत्व तो 3थ और काम 
का है । थे ही मानव-जीवनकी मन आवश्यल्ताओं की पूर्ति करते हैं । 
किन्तु इस समस्या पर ध्यान ते विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि 
जिसे पहाँ गौण कहा जा रहा है वही वास्तव में प्रमुख है । धम और 
मौध्ष परम ताध्य हैं | साध्यकी कम ते कम साधन के समानमहत्व तो देना 
ही पड़ैगा। उच्च मुर्ल्यों का महत्व मानव-जीवन मैं निरन्तर बना रहेगा | 
मानव-जीवन पश्ुजगत ते ग्रेष्ठतर है | इसी कारण केवल भोजन और कपड़ा 
मे उत्तवा सम्पक्न पोष्यष संभव नहीं है ॥ इनके अतिरिक्त भी उत्ते कुछ और 
चाहिए । मानव समाज ही तर्वोच्च मल्पाँ का निवास स्थान बनने में समर्थ 
है | स्वामी जी ने कहा है कि " वही समाज महानतम है जिसमें उच्चतम 
सत्यों को व्यवहार में लाया जा सके । यदि कोई समाज इन उच्चतम ततत्ताँ 
के पालन में असमर्ध है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उते प्धाश्रीज्च इस पोग्य 
ब॒नामें ।" १ यह उच्चतम सत्य मानव जीवनके उच्चतम मृल्प हैं द और ये ही 


मुल्य किसी तमाज को म"यन्च बना सकते हैं । समाज को पोर्पता प्रदान 


विकात का सर्वोत्तम उपाय है | परिवर्तन और तसामंजत्य हमारे समाज की 
आवश्यकताएं हैं | यह परिवर्तन समाज के स्वभाव अथवा उस्फी प्रकृति में 
ही नि।हत होता है | तमाज स्वभावत: परिवर्तित होता रहता है । 
स्वामी जी ने कहा है कि "परिवर्तन का अर्थ गतिश्वीलता है, रुप परिवर्तर 
नहीं । इतना बुरा बुछ भी नहीं है, जिसका रुप-परिवर्तन आवश्यक हो । 
अनुकूल तामंजत्प-औ लता में ही जीवन का समस्त रहत्प छिपा है और छती 
शक्ति के इस रहस्य को जाना जा सकता है| दमनकारी बाह्य भ्राक्तिर्षों 
ते दबी आत्मा ते ही त्ञामंजत्य पघाउनुकूलन का उद्भव होता है । जो 
सर्वोत्तिम प्रकार का सामंजत्य स्थापित कर लेता है, वह सर्वाधिक जीवित 


रहता है । * ? 


इत प्रकार का परिवर्तन स्वाभ्राचिक रुप ते हो रहा है । समाज 
का जो भावी रुप झलक रहा है ,उतमें समस्त सदस्य समानता काआनन्द 
ले सगे । समाज के समस्त सदस्य जीवन के तभी ब्ैत्रों में समान होंगे । 
स्वामी जी' के समाजवाट में वैज्ञानिक तमाज्वाद ते आगे बढ़कर भौतिक 
तथा आध्यात्मिक दोनों त्मानताओं को आदर्ई माना गया है | मकुप 
पदि कैवल भौतिकता' शव उसकी उपलब्ध्धियाँ तक सीमित रहे तो उत्तका जीवन 
नारकीय हो जायेगा । अतः वेदान्त द्वारा प्रतिपादित तुधार को, वैज्ञानिक 
समाज्वाद की मानवता के हित में मानना पड़ैगा । जीवन को पूर्षता 


प्रटान करने के लिये आध्याल्मिकता को स्वीकार करना ही पड़ैगा ॥ 


तामाजिक- चिन्तन में इन आध्यात्मिक सिद्वानतों को पूर्षल्मेष नहीं छोड़ग 
जा तकता | स्वामी जी ने कहा है कि * मनुष्य तदैद भौ तिकता के विषय 
में नहीं तोव सकता चाहे पह कितनी ही सुब्ृद क्यों न हो ॥**० तांतारिक 
तम्पात्ति तथा उसकी तमानता मानव-तमाज काआठऔई नहीं बन तकती । 
वैज्ञानिक समाजवाद का सबसे बड़ग दोष यही है कि उत्में इन आध्यात्मिक 
सिद्धान्तों के पति कोई स्थान नहीं है द | पह भौतिकता तक ही तीमित रह 
जाता है | 3त: वैज्ञानिक तमाजवाद मानवता कौ पूर्षता नहीं प्रदान कर 
तकता । इत्ते पुधार की अधा है और पह पुधार केवल वैदान्त ही कर 


सकता है ॥ 


परम्परागत मार्कावादी विचारकों ने स्वामी विवेकानन्द के सतमाज- 
वादी तिदानन्‍्तों की कठहु आलोचना की ह और यह निरुपषण करने का प्रयत्न 
किया है किवेपूर्णपल्ेष समाज्वादी नहीं थे और अन्य विदचारकों के पिद्वान्तों 
की भाँति उनके भी विचार पूर्ण नहीं हैं, और वे राजनैतिक कार्यों के लिए 
प्रेरक न होकर राजैनैतिक चिन्तन शव कार्यों के विकल्प के रुप में कहे गए हैं ॥?! 


स्वामी जी के आलोचकों ने उनके सिद्वान्ताँ को ठीक से समझने का 
प्रयत्न नहीं किया अत: उनकी आलौचना आंजिक र्य ते ही सत्य है | स्वामी 
जी वास्तविक अर्थ में रानीतिज्ञ नहीं थे और न मौलिक सामाजिक विचारक ।॥ 
ते सन्‍्त पहले थे और सामाजिफ-घिचारक बाद में । इत कारण समाज्वाद का 


तैद्ान्तिक निरूषण उनका लक्ष्यनहीं था | पुनाच उनके समाजवादी घिचार 


भारतीय आास्त्रों और परम्पराओं से निग्रामित हैं न कि वैज्ञानिक समाजवाद 
ते । मार्क्सवाठ के साहित्य ते उनका तीधा तम्थू्क नहीं हो पाया था और न 
उन्हें वैज्ञानिक समाजवाटद का मौलिक ज्ञान प्राण हो तका था और न उनके 
जील्नकाल तक किसी देश में सतमाजठादी राज्य की स्थापना ही हुई थी, 
णजिप्तकी उपलब्धियों ते प्रेरित हो, वे वैज्ञानिक समाजवाद के अ्यपन की ओर 
उन्मुद होते | इस कारण उनके विचार्रोँ में समाजवादी ठिचारों का अधुरापन 
स्वाभाववक है. और अन्य टिचार्रों के साथ इनका सम्म्त्रिण भी | किन्तु 
माक्तवादी तमाजवाद के अपूर्ण मिस्मण ते स्वामी जी के विद्यारोँ में न तो 
कोई कमी आती है औरनउनका किसी भी प्रकार महत्व ही कम होता है । 
उन्होंने अपने क्रान्तिकारी विचारों ते न केवल भारतीय मनीणा को प्रभावित 
किया था अपितु समस्त विश्व को झ्कलज्लौर दिया था जिसके परिणाम त्त्वरूप 
विष्रव राष्ट्राँ में भारत का सम्मान बढ़ा था और विषव के अनेक राष्ट्र 
पराधीन भारत के ज्ञान-पैम्व की और आकृष्ट हुए थे । पह एक रैतिहासिक 
तथ्य है जिते कौई अनदेखी नहीं कर सकता | उनके व्याख्यानों और विचारों 
में पीड़ित मानवता के लिये श्गान्ति और मुक्ति का शक नया सन्देश था जो 
वेटान्त पर आधारित था | वे कल्तुत: वेदान्ती तथा तमाज्वादी दोनों 
एक साथ ये । उनके विचारों में अ्यात्मवाद तथा त्रमाज्वाठ का पन्दर 
समायोजन मिलता है | वर्तमान काल में समाजवाद मार्क्तवाद से आगे बढ़ 
चुका है । भारत में निश्चय ही यह उज्वेयवताठ, छऔॉ-निरपेक्ष राजनीति तथा 
व्यक्ति की द सर्वोच्च ब्त्ता जैंत कुछ वेटान्ती विचारों ते प्रभावित हुआ है । 
स्वामीजी के विचारों में इस विकात का बीज आतानी ते ठेखा जा तकता है ॥ 
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कमल: हयरका शा बम हे पक पकाका 


स्वामी रामतीर्थ 
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महान एवं विश्वाल कार्यों को पूरा। करने वाले महापुरुषों का 
लौकिक जीवन लघु होता है | प्रकृति के इस विचित्र विरोधाभात के अनेक 
उदाहरष हैं | उनमें ते एक स्वामी रामतीर्थ का जीवन है । उनका जन्म 
22 अक्टूबर ॥875 तथा देहत्थाग ।7 अक्टूबर ॥906 को हुआ । अत्पन्त 
तीमित तैतीत वर्ष के जीवनकाल में उन्होंने चिन्तन के जिस महानद को 
प्रवाहित किया उसकी मात्र एक धारा का विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया 


गधा है | 


" वेदान्त एवं समाज्वाद” नामक अपने लेख में स्वामी रागमतीर्थ 
ने तमाजवाद के संप्रत्घप पर विचार किया है | स्वामी जी ने समाजवाद 
की भेक्षा " व्याक्तिवाद” के व्यवहार कौ समीचीनतर ल्वीकार किया है । 
अपनी इस मान्यता को पुष्ट करने के लिए उन्होंने तर्क भी दिया है । उनका 
कथन है कि समाजवाट भब्ह का प्रयोग " समाज के द्वारा शात्न" के 
विचार को अधिक महत्व प्रदान करता है, जबकि उचित यह है कि व्यक्ति की 
ब्रेष्ठता तम्पुर्ष विष्व के उप्र स्थापित की जाए । ऐसी स्थापना हो जाने 
पर न तो कोई चिन्ता शैंध रहती है और न ही कोई व्यवधान । स्वामी 
जी ने इते व्यक्तिवाद कहा ह और अन्य लोगों को इत बात की पूरी छ्ठ 
दी है कि पादि वे चाहते हैं, तो इसे समाज्वाठ कहें | चाप्तव में पह 
व्यक्तिवाद ही है ॥ * 


स्वामी रामतीर्थ के द्वारा व्याक्तिदाद शब्द का प्रयोग उनके 
विचारों को अराजकतावाद के अत्यन्त समीष ले जा कर छंड़गा कर देताहे | 
तामान्पय दृष्टि ते ऐसा आभात्त हो सकता है | किन्तु सृक्ष्म-विवैद्यनकरने पर 
स्वामी जी के विचारों एवं अरजक्तावाद के बीच एक अमय दीचार स्पष्ट 
दिया पड़ती है । उनका व्यक्तिताद अराजक्तावाद नहीं है | व्यक्तिवाद 
पद के प्रयोग ते उनका त्पष्ट अभिष्राय है " व्यक्ति पर न्‍्युनतम सरकारी 
नियंत्रन्‍*"। उनके * व्यक्ति” कौ सामान्य अर्थ में न लेकर एक विशिष्ट अर्थ 
में ही लेना उचित हैं । वास्तव में जिस ध्याक्ति " की चर्चा उन्होंने इत 
प्रसंग में की है, वह तंभावित-तप्रम्पृर्ष व्यक्ति है, व्यक्ति मात्र नहीं । उत्त 
व्यक्ति में कतिपय अहताईं होनी आवश्यक हैं । इन अहताओं ते मण्डित 
"ट्यक्ति" का स्वच्म उनके प्रस्तुत विचारों में झलकता है- " यज्ञ का 
वाल्तविक अर्थ है अपने पड़ीसी को अपने ते एक मानना, स्वर्यथ का ॥अपनी 
आत्मा कात। सबके त्ञाथ तादात्म्प संबंध अनुभव करना, अपनी निम्नतर पा 
तंकुचित आत्मा ॥जीव॥ का परित्याग कर सर्वात्मि बनना”* इस प्रकार 
की साधना के द्वारा जिसने उपयुक्त गुणों को प्राप्त कर लिया है, उते 
सामान्य अर्च में " व्यक्त" तमझना उत्तमीचीन होगा | वाल्तविकता तो 
पह है कि वह "व्यक्ति" होकर भी "संम्रष्टि" कौ तमाहित किए रहता है । 
उसका जीवन एवं उसके कार्य व्यक्तिगत न होकर सम्पूर्ण चित्रव के जीवन एवं 
काय होते हैं । द 


सामान्य अध में व्यक्तिवाद स्माजवाद का विरोधी होता है, 
क्योंकि व्यक्तिवाद के अनुत्तार व्यक्ति का महत्व समाज की अपैक्षा अधिक 
होता है और त्रमाजवाद ठीक इसका उलठा विचार रक्ता है । क्न्तु 
स्वामी जी के द्वारा प्रगुक्त” व्यक्तिवाद” कित्ती भी र्ा में समाज्वाद का 
विरोधी नहीं हो तकता । उनका व्यक्ति सम्पर्ष समाज का एक अँग नहीं 
है ,अधितु सम्पूर्ष समाज कौ उत्तके समत्त हितों कौ स्वयं में समाहित किए 
रहता है | इस छा में व्यक्ति समाज की सत्ता का आधार बन जाता है | 
पही वह सामाजिक अनुध्गति है, जिसते प्रेरित होकर वह अपनी स्वार्थपूर्ण 
प्रवु/त्तियोँ को हटाकर त्याग एवं अपारिठाह के आदैशोँ का पालन करता क्‍ 
है । किती त्वार्थी व्यक्ति का समाज के किसी अन्य त्वार्थी व्यक्ति 
ते संघ तंभव है, और स्पष्ट है पक यह संघर्ष दो व्यक्तियों के बीच नहीं, 
अपितु दो स्वार्थाँ के बीच है । यह संघर्ष व्यक्ति के कुत्सित त्वस्याँ के 
बीच है । किन्तु ययार्यत: व्याक्त संघ्क नहीं, सहबयौग करता है । 
व्यक्ति के वात्तचिक स्वरूप और समाज के बीच कोई सँ््क नहीं है । 
पही वह बात है, जिसकी ड्िब्षा रामतीर्थ ने अपने * वेदान्ती समाजवाद” 
में दी है । ये व्यक्तिवादी घिचार उत्ती लट्ष्प की और अठ्रावर होते हैं, जो 
तमाजवाद का लक्ष्य है | अन्तर केवल इतना है कि समाज्वाद अपनी 
ट्यूड रचना में तमाज के सम्मुत्र व्यक्ति को कहीँ कौड़ स्थान नहीं देता, 
जर्बाक वेदान्त-सम्मत "व्यक्तिवाद" व्यक्ति को अधिक महत्वएुष मानता है | 
उपेग्य दौनाँ ही धाराओँ का एक है । त्वामी जी ने कहा है- कि "तथा- 
कधित समाजवाद, पुँजीवाद एवं व्यक्तिगत-तम्पात्ति का पिरोधी होने के 


कारपष अपने उद्देश्य में वैटान्त के समान है, जो स्वामित्व के समस्त विदारों 


एवं व्याक्तगत सम्पात्ति का विरोधी है । ? 


उपपुज्त व्यक्तिवाद अथवा वैदान्त तथा समाजवाद के आदर्श शक 
ही हैं | दोनों हीअपरिग्रह एवं तमानता के पिद्वान्त को स्वीकार करते हैं | 
तमाजवाद का "व्यक्तिगत तम्पात्ति के उन्मूलन" का विचार वेदान्त के 
* त्याग एवं अपारिग्राह” के विद्यार्ों ते पूर्षतया श्क है] स्वामी जी ने कहा 
है कक" वैदान्त तमानता की भिध्ा देता है और पही उदिषय तमाजवाद का 
भी होना चाहिए | फ्सी भी बाह्य -तम्पात्ति के प्रति कोई अनुराग नहीं 
होना चाहहए"।* बाह्य त्पात्त के उन्मूलन पर घिक्रेष बन देना वेदान्त 
-सम्प्रदाय के एक अन्य उद्देश्य की और भी संकेत करता है | इस छूप में 
आभ्पन्तर- संपात्तयोँ फ्या; घिवेक, ज्ञान इत्यादि की उपत्तिति कौ 


आवश्यक माना गया है । 


वैदान्त और वैज्ञानिक तमाजवाठ ठोनाँ ही भौतिक पम्प तित्तियोँ 
के तम्पूर्ष तमाज में समान वितरण पर जोर देते हैं । किन्तु दोनों विचारों 
में अन्तर केवल यह है कि वैज्ञानिक समाजवाद बलपूर्वक अपने इन तिदान्तों 
को जनता पर धौपता हैं, जबाकि वैदान्त के अनुतार यह घिचार मनुष्याँ 


को स्वर्ष अपने उपर लागू करना चाहिए ।॥ 


वैदान्त के विचार क्रान्तिकारी-तमाजवाद की उपैक्षा विकातवादटी- 
तमाजवाद की विधि के अधिक निकट हैं, जिसमें शिक्षा के माध्यम में समाज- 
दाद के विकास की बात कही गई है । वैज्ञानिक तमाजवाद में इन विचारों 
की स्वीकृति एक बाध्यता पर आधारित है, जबाकि वेटान्त में पह स्वैच्छा 
पूर्वक है । वैज्ञानिक-समाजवाद अपने "व्यक्तिगत तम्पात्ति के उन्मुलन" के 
त्िद्वान्त को लागू करने के लिए बाहय भश्रक्ति का प्रधीोग करता है, किन्तु 
वेटान्त के “ त्याग" के आदर्श के परिषालन में रिसी बाह्य शक्ति की 
आवधद्यढता नहीं है | इसे केवल आन्‍्तरिक शक्ति-बरम, ठम इत्पादि ते ही 
प्राप्त किया जा सकता है | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बाह्य साधनों का 
प्रयोग करके वैज्ञानिक समाज्बाद अपनी बाहपता की वैदान्त की आन्‍न्तरिकता 
के सम्मुत्र खड़ी करता है । वेदान्त और तमाज्वाद दीनाँ के उदेबय पूर्णतया 
एक हैं | कैवल साधन अलग-अलग त्वीकार किए गए हैं| स्वामी जी ने कहा 
है कि * तथाकथित तमाजवाद विश्व के केवल बाहय उध्यपन ते इस निर्णय पर 
पहुँचता है कि समस्त मानव-जाति कौ तमानता, झऋतृत्व और प्रेम के आदर 
का पालन करना चाहिए । वैदान्त घिश्व का अध्यपन आन्तरिक दृष्टि ते 
करता है, करत व अत सी भी व न्याय हे मा 


मानव- आत्मा की मललिनता का प्रमुख कारण है।*? स्वामी जी की उपर्युक्त 





पंक्तियों ते पह बात स्पष्ट है पक जहाँ समाज्वाठ केतल पह् कहला है कि 
व्यक्तिगा-सम्पात्ति रबना उनुचित है, वहाँ वेदान्त यह भी कहता है 'कि 


पह क्यों अनुचित है । सकारण कही गयी बात मैं अधिक बन होता है ।_ 


स्वामी जी ने पह ल्ारण दिद्वाया है और कहा है कि आत्माकी मलिनता 
को ठूर करने के ललिए व्य्तिगत-सम्पात्ति का उन्म्ृलन आवश्यक है | वैज्ञानिक 
समाज्वाद व्यक्तिगत-सम्पत्त्ति के उन्‍्मुलनके पश्च में घा तो तर्क देता ही नहीं 
पा वे तक इतने सबल नहीं है कि बौद्धिक कत्तौटी पर छरें उतरें, न्‍्तु वेटान्त 
का यह तर्क कि सम्पत्ति आत्मा को बन्धन में डालती है , पर्पाप्त श्क्ति 
रखता है | इसके आधार पर आतानी ते व्यक्तिगत-सम्पात्ति के उन्मूलन का 
औपित्य प्रमाणित किया जा तकता है | स्वामी जी ने वेदान्त-तम्मत समाज- 
वाद का उदाहरण ठेते हए कहा है, कि" भारत के वेहान्ती सनन्‍्याती हिमालय 
पर तमाज्वादी-जीवन प्रागैतिहातिंक काल ते जी रहे हैं।** यह उनके आदर्श 


तमाजवाद की एक जाँकी है, और इस बात का प्रमाण भी कि उनके द्वारा 


प्रतिपादित ततमाजवाद व्यवहार है, कोरा सिद्वान्‍्त नहीं । 


वैदान्त सम्प्रटदाय का पह स्वनिषाजित 3नुश्नातन वैज्ञानिक तमाजवाद 
के अनेक दोघों को टूर करने में समर्थ है । अनेक समालोचकाँ ने इस बात को 
अपना कथ्य बनाया है कि समाज्वादी या ताम्यवादी राज्यों में लोग 
निषिक्रप एवं आल्सी हो जाते हैं, वे कोई कार्य विक्लेव प्रयास पूर्वक 
नहीं करना चाहते ,क्याँकि कार्य का सम्पूर्ण पल उन्हें स्वयं नहीं मिलना है । 
किन्तु वेदान्त-त्म्मत तमाज्याद के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आलस्प एवं 
पनिष्क्रिपता को स्थान नहीं पमिल्ना | स्वामी जी का क्यन है कि वनों 
में रहने वाले वे संन्याती कठोर पश्चिम करते हैं, ते घिलात प्रिय नहीं हैं । 


पह उन्हीं के प्रयात्त न्‍्ष फल है दि नारत में घिपुल आर्ष साहित्य प्रादुप्वत 
हो जक्षका । यही ते लोग हैं जो महानतम कावि, नाउक्कार, वैज्ञानिक, 
दाशनिक, वैधाकरण्‌, गणितद्ष, छलोकश्नास्त्री इत्यादि बने और वैभव कौ 
स्पज्नी तक नहों किया ।"* इन वेदान्तियोँ के लिपि त्थाग कोई बाध्यता 
नहों' है, अपितु स्वैच्छापूर्वक स्वीकारफिया गया आठई है । उन त्ोगों ने 
ततारिक वैभव शव सुख का परित्याग केवल उच्चतर वैभव एवें आनन्द को 
प्राप्त करने के नये आल स्वीकार किया है | वैदान्त के द्वारा स्वीकृत 
मार्ग में पूर्ण स्वातंद्रप हे । प्रत्येक सदस्य स्वतंत्रता एवं स्वेच्छा पूर्वक नियमों 
का पालन करता है, जबकि वैज्ञानिक समाजवाद सदल्धों की बाध्य करता है 
कि वे इन आदशोँ को स्वीकार करें । स्वतंत्रता का अभाव होने के कारण 
समाज्वादटी आतन में लोग कायर एवं आलती बन जाते हैं । वेटान्त प्रत्येक 
व्यक्ति को स्वेच्छा पूर्वक कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है । स्वामी जी 
का कथन है कि " केवल वही व्यक्त कुश्नलता पूर्वक कार्य कर सकता है, जौ 
स्वय॑ँ को ल्वतंत्र अनुभव करे ॥"॥ स्वतंत्रता के अभ्राच में मानव व्यक्तित्व की 
पृणता की कल्पना भी नहीं की जातकती और इस छा में स्वामी जी का 


कथन सही लगता है कि स्वतंत्रता कार्य-कुश्लला की पूर्व मान्यता है । 


वैटान्त और तमाज्वाद ठोनोँ ही जातिमेद और वर्गमेद जती 
चीजों के विरौधी हैं । स्वामी रामतीर्य के विचार मेँ प्राचीन भारतीय समाज 
में प्रयालि जाति-प्रधा केवल प्रम के आधार पर किया गया समाज का विभाजन 


था और इस झा में पह समाज की प्रगति एवं उसके कल्याण के लिये उपयोगी 


प्रथा थी । नोग अपने व्यवत्ताय के आधार पर वर्षों में विभदत थे, किन्तु 
सम्पूर्ण राष्ट्र में भावनाओं एवं अनुभृतियोँ का पूर्ण सामॉजल्‍प एवं एक्मता 
पघिवमान थी । कानजान्तर में पह प्रथा विकृत हो उठी | पहने जहाँ व्यवत्ताय 
के भेद के होते हुए थी भावनाओं में त्ामाजत्य था, अब ठीक उत्टाहो गया । 
च्यवत्तायोँ की एकूपता तथा भावअनों का अत्तामंजस्‍य प्रचलित होता गया । 
पह तमाज के लिंग अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हुआ | स्वामी रामतीर्थ मे 
जाति-प्रथा के उन्मुलन पर बल दिया है | किन्तु इतका यह अर्थ नहीं है पीक 
पह पूर्णतया बेकार प्रथा रही है । सत्य केवल पह है कि घिक़ुत हो जाने के 
कारण यह अपनी उपयोगिता सो चुकी है | स्वामी जी ने कहा है कि 

" भरत की नदियाँ ने अपना रास्ता बदल दिपा तथा बर्फ के परवित बदल 
गए हैं | इत प्रकार के परिवर्तनज्ञील विभ्व में प्रचीन नियमों एवं प्रधाओँ 

की शझाइवत बनाने का प्रयात करती लय है । वास्तव में उत्त व्यक्ति की 
स्‍त्थिति चिन्ताजनक है, जो आगे बछढुने का इच्तकुक होकर भी निरन्तर पीछे 
की ओर देख रहा हो । ऐसा व्यक्ति हर कम पर ठोकर बाकह शिगा।"? 
समाज्वाद के साथ अपनी तहमति प्रदर्ित करते हुए स्वामी जी ने जाति- 
प्रथा के उनन्‍्मुलन की घोषवा की है | जाति के आधार पर किसी सदत्थ कौ 
पिगी! अवसर से वंचित नहीं रझा जा तकता ॥ यहाँ वेदान्त तथा समाज्वाद 
के उदेश्यों की एकता दर्शनीय है । 


वैदान्त तथा समाजवाटद टोनाोँ इस बात को" स्वीकार करते हैं, कि 


गितसी भी व्यक्ति को मिसी भी प्रकार की ठ्यक्तिगत-तम्पा लत रखने का 
कोई अधिकार नहीं है । दोनो ही पुर्यों तथा त्त्रियों की तमानता' पर 
बल दते हैं । दोनों की दृष्टि में (स्त्रियों को उतनी ही स्वतंत्रता मिलनी 
चाहिए, जितनी पुरुधों को । स्कतंत्रता पट्दि पौन संबंधों की स्वतंत्रता कौ 
भी जमाधिष्ट कर ले तब पह समाज को पश्चंता के स्तर द पर लाकर छोड़ 
हैगा । यह आलोचना समाजताठ के लिए कठिन हो सकती है, इतका उतार 
दैनातमाजवादियों के ली कठिन हो तकता है । न्‍्तु वेदान्त हृढ़ुता पूर्वक 
इत आलोचना का साडना फरते हुए कहता है कि पौन-तंबंध के टृष्टकोथ से 
मानव तमाज के लिय यह उच्चतर स्थिति होगी । इत टृष्टिट ते परखने प्र 
पशुजमत मानवजग्त की ओऔक्षा अधिक अच्छा है | त्वामी जी का कान है कि 
” गाय और मत चैते पशु अपने पौन-बंध ] अत्यन्त तृव्यवत्थित व्यवहार 
करते हैं | पद्दि मानव भी इस प्रशार का ठयवहार कर तक़े तो सकक्य समाज 
के अन्दर छिपी हुई लिप्तता तथा वाएमा की भाषनाएंजाती हहेँगी ।"? 
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स्वामी जी के यौन स्वातंद्व तम्बन्धी उपर्युक्त विचार अत्यन्त 


भंवावह और अल्यवहारिक हैं । पश्नजगत एवं मानव जगत के यौन स्वातंदप 





की तुलना करते तमय ते यह बात भुन्न गए कि पञ्भु अनने काम संबंधोँ में मात्र 
पन्‍्तानौत्पत्ति ते प्रेरित होता है किन्तु मानव क््तानोपतित की 
तनिक भी इच्छा न होते हुए भी तौम्दर्व-नोभ,वैमव-प्राप्ति, क्युता, 
बति्ोध और अपमान करने आदि हैेतुओं ते कामाचार मेँ ज्रयृत्त होता है | 


व्यभिचार, बलात्कार, अपहरण आदि घटनाएँ इस बात के स्पष्ट प्रमाष हैं । 
इसी बात को ध्यान में रजकर मनु, पाह्नव लक्य , आपत्तम्ब जैसे झात्त्रकारों 
ने माँ, बहन, पुत्री, आदि पवित्र संबंधों के कठोर अनुष्नासततन की व्यवस्था की 
है | पौन त्वातंत्रुय तंबधी पे विचार स्वामी जी जैसे नि: स्पृह्ठ और तंपमी 
तंन्याती के ललिय समीचीन हो सकते हैं जिन्होंने कामवात्तनाओं कौ पूर्णर्पेण 
जीत लिया है | किन्तु सामान्य जनता में यह विचार घौर अराजकता, 
हिंसा और रकक्‍्तपात की भयावह स्थिति उत्पन्न कर देगा । इसके परिषाम- 
त्वस्यम तमाजवाद और वैदान्त दाना के प्रति अनुराग समाप्त हो जायेगा | 
इन्त्रिय- स्कांद्रय की अपेक्षा इन्ट्रिय-निग्राह का महत्व आदर्श सामाजिक व्यवस्था 
की स्थापना में अधिक है | इन्द्रिपय निग्राह के महत्व की त्वामी जी एवे 

अन्य वैदान्ती भी स्वीकार करते हैं । 


इत संदर्भ में भी हम पह पाते हैं न्‍रु वेदान्त और समाजवाद तमानर्य 

ते पत्मी , बच्चे तथा घर को भी व्यॉक्तिगत-सम्पातत्ति के र्य में अस्वीकार्य 
मानते हैं । अन्तर केवल पह है कि जहाँ समाजवाद केवल विद्याह तथा पैतुक 
तेस्थाओं के उन्मूलन की बात करता है, वहीं वेदान्त पति-पत्मी, बच्चों 

तथा अन्य तगै संबंधियाँ के प्रति भी अनात्ताक्ति भाव रखने तथा संब्धों के 
परवित्रीकर ण पर बल देता है ॥ दोनों 'िचारधाराओं के बीच के अन्तर को 
पण्डित छजनाथ शर्मा ने भत्नी-भाँति प्रदर्शित किया है । उनका मन्तव्य है 

पकि स्वामी रामतीर्थ ने जिस प्रकार के द पृत्ित्र तंब्धा की कत्यना की है, 


वे वैज्ञानिक- तमाज्वाद के उन्मृलनात्मक विचारों ते बहुत अच्छे हैं | दोनाँ 

के बीच का अन्तर प्ुद्ध आत्मतत्व और माया के बीच का अन्तर है । तमाणवाद 
तो केवल विवाह इत्पादि का उन्मृलन करना चाहता है, संबंधों के पचित्री करण 
की बात कदापि नहीं सोचता ।"!! इस संबंध में भी दोनों विचारों मेँ वेदान्त 
की न्रैष्ठता प्रमाणित होती है | 


भर्गा जी ने अन्य भेद भी वेंदान्त तथा समाज्वाद के बीच दर्शाया है । 
उनका कथ्नन है कि "पाशचात्य तमाजवाद वैदान्तिक त्माजवाद ते वैते ही 
भिन्‍न है, वैते बलपूर्वक अपहरष स्वेच्छा पूर्वक किए गए त्याग ते अथवा मौर्य 
पुग का प्रजय ॥कर॥ ज्रिटिश कराधान ते । एक और वैभव श्ालियों के प्रति 
निधधनों का घ्ूषा- भाव उन्हें वैभव शक्तियों को | स्वामित्व" ते पदच्युत 
करने का प्रयात करता है, तो दूतरी और आत्मानुश्डति स्वभावत: अस्थायी 
सातारिक वस्तुओं के त्थाग की और प्रेरित करती है । वेटान्त की टृष्टट 
ते स्वामी रामतीय ठीक ही कहते हैं वीक मानव कौ कैवल दैने का अधिकार 
है, लेने का नहीं, कोई व्यक्ति सम्पन्न इती ते जाना जाता है, कि वह ठुपतरेंग 
को क्या देता है । देना 'निष्चिचत रूप ते देने वाले की स्वतंत्र इच्छा की और 
संकेत करता है | पाशवात्य तमाज्वाद मेँ जस प्रकार की स्वतत्रेच्छा के लिये 
कोड अवकाञ्न नहीं होता । इस प्रषाली में तो दाता कानून के द्वारा उन 


तमत्त वस्तुओं ते रहित कर दिया जाता है, जिन्हें वह दान कर सकता था ॥ 


स्वामी जी ने जित व्यवस्था को उचित माना है, तह समाजवाट 
की उच्चतम अवस्था है | इस व्यवस्था के अन्तगत उन्‍होंने एक और तो 
परमार्थ को व्यवहार तक लाने काप्रयात्त किया है और दूसरी ओर 
व्यवहार को परमार्थ तक उठाने का, और इस प्रकार व्यवहार तथा परमार्थ 
है बीच के अन्तर को समाप्त करने का प्रयात किया है | उन्होने वेटान्त के 
मृल्याँ पथा-तत्य, ज्ञान तथा तौन्दर्म इत्यादि को सामाजिक कल्याण 
के लिये प्रयुक्त छिपा है | किन्तु थे आठश त्ामान्य ज़माज में व्पवहुत नहों 
षी तकते | इनके पालन के निधि नए समाज की स्थापना को ज्रामान्यतः 
आवश्यक माना जा सकता है | पाश्वात्य समाज्वादी 'विचारकोँ में राबर्ट 
ओवैन और वार्ल्त फारिपर आदि ने इस प्रकार के नये समाजों के निर्माण 
का प्रयास किया था | पह प्रयात किती दीघकालीन और स्थायी समाधान 
के बिना ही समाप्त हो गये । स्वामी जी के विद्यार में ऐते किसी समाज 
की स्थापना ते कौई लाभ नहीं । उन्‍होंने कहा है कि " परधपि पह सत्य 
है कि नए समाज की स्थापना ते सत्य का पक्ष तबल ही सकताहै, किन्तु 
प्राय: इससे हामि अधिक हुई है, लाभ कम ।* 7” अतश्व इन आद्नोँ का 
पालनकझपने वर्तमान समाज में ही किया जाना अधिक ग्रैयल्कर है । इसके 
लिए नये तमराज की स्थापना उचित नहीं है । 


औद्योगीकरष के विघय मेँ स्वामी रामतीर्यथे का घधिचार था कि इत 
प्रक्रिया के दारा भारत की वास्तविक समत्याओँ का हल संभवत नहीं है । 
उम्होंनेि उत्पादन की वृद्धि की जपेज्ञा आवश्यकताओं को सती म्िति करने पर 


अधिक बल टिया है । औद्योगीकरण काविशोध करते हुए उन्‍होंने कहा है 
एिपे पमंत्थाएं शक तीमा तक अक््थायी तमाधान करने में तो तमर्थ हैं, किन्तु 
भारत की वास्तविक कठिनाई, प्रमुख कष्ट और महातु:ख उधौगों कौ द्वारा 
तमाप्त नहीं किया जा सकता ।॥"* मानव-जाति की इच्छाओं का कोई 

अन्त नहीं है | अतः औद्योगीकरष इष्छाओँ की ब॒द्धि की गति और तीमा 

के साथ अपनी तमताकरने में समर्थ नहीं हो सकता | समाज को सुखी बनाने 

में "त्याग' और "अपरित्रह" का मुल्य औद्योगीकरण की पैक्षा अधिक लाझ- 
दायक है ॥ यहाँ वैदान्त का मत तमाजवाद के वियारों को बुद्ध करताहै, 
जिनके अनुतार औद्यौगीकरणष मानव कष्टोँ कौ टठूरा करने काशकमात्र साधन माना 
गया है । अनन्त इच्छाओं को पूर्णतया तन्‍्तृद्ट करने की अपधा उन्हें सीमित 


कर टिना। अधिक आत्ान कार्य है । 


पिन्‍्तु भर्गा जी ने त्वामी जी के उपयुक्त सामाजिक छिद्वान्तों कौ 
तप्रत ही स्वीकार जिया है | उनके अनुत्तार स्वामी जी के ये विचार एक 
ऐसे तमाज में ही तागु होने पोग्य है, जितका प्रत्येक सतदत्प व्यवहारत: वैदान्ती 
ही । वे कहते हैं कि " स्वामी रामतीर्थ जब भी अपने समाज्वादी विचारों 
का उल्लेस करते हैं तब उनके सम्मुब्र एक ऐसे घिश्व का फित्र उपस्थित रहता 
है, जितमें प्रत्वेक लपाक्‍क्त व्यवहारत: वेटान्ती है | वह तदैव हैवी अनुभतियाँ 
मे पुक्त रहता है | तथा शरीर एवं इसके संबंधोँ की चिन्ता ते मुक्त रहताहै । 
ऐसे तमाज में दैहिक, दैधिक तथा भौतिक विपात्तियाँ का भंय नहीं होता।”5 


वैज्ञानिक तगजवाद इन टुह्खों के इत तीमा तक निवारण की बात्न तोच 


भी नहीं तकता । 


स्वामी जी नए तमाज की स्थापना को अनावश पक समझते थे, 
ताथ ही उनके विदार ऐसे हैं, जो तामान्य रुय ते हर तमाज में लागू नहीं 
पलए जा सकते । किन्तु यह असंमव नहीं है । आज 3नेक तम्राजवादी राष्ट्रों 
का उदाहरष हमारे सामने हैं | सभी राष्ट्र मार्कता के वैज्ञानिक समाजवाद है 
अनुयायी माने जाते हैं, किन्तु परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि उनकी 
कार्य प्रयाली एवं विधियों में आपस्त में पर्याप्त भेंट है । इसका स्पष्ट अ है, 
समाजवाद का कोई भी एक स्म ऐसा नहीं है, जितकी पधावत स्थापना हर 
समाज में संभव हो । लनिन ने स्स के लिए उपघुष्त तम प्माज्वाद के स्वछ्या 
है4 25 नम मजे 
का निर्माष स्वयं किया । माशे-त्ते-तुंग ने चीन के लिए उपयुक्त समाज्वाद 
७0 अ मलिक मम 
का सम बनाया और उसे अपने टेश्व में लागु किया । इसी प्रकार भारत के 
लिये समाज्वाद का उपर्युक्त सम बनाना पड़ैगा । स्वामी जी का तमाज्वाद 
एक ऐसे तमाज के नये उपयुक्त हैं, जितका प्रत्येक तदत्य आत्म-त्याग के 
एलए तैयार हो | ऐसा समाज अस्तित्व में नहीं है, पह बात गलत है । 
जैसा कि पहले ही दिलाया जा घुका है, भारतीय तन्‍त ऐसा जीवन जीते 
५ करन मनन न नीनीननिन-ननीननननननननननननन+ -ननीनननननन नानन-न+- नमन नन+«- न 
रहे हैं | उत्तः इन विचारों को अव्यवहार्ष नहीं कहा जा स ता । भारतीय 
०५००. कं ४एएएशनशणता 
तेमाज धाम पर आधारित है । उतत: इस समाज मैं तमाजवाद का केवल वही 
। आरा +«मवनिनिनिनननकिनिनकनलक जज 
सम लागू हो सकेगा, जो धर्म को उपना आधार माने ॥ अत्तु भारतीय 


समाज के वाल्तथिक स्वर्य पर इन आद्भनाँ ढो लाश किया जा तकता है | 


पाशवात्य वैज्ञानिक समाजवाठ मानवजीवन के केवल मिम्नतर म॒र्ल्पों 
में ही तंबद है | इस व्यवस्था के अन्तगत प्रत्येक व्यक्ति के भोजन एवं बच्तत्र 
गयी पूर्ति आवश्यक मानी गयी है । किन्तु मानव जीवन केवन इन्हीं ते 
तंवास्‍ च्ति नहीं होता । अनेक उच्चतर मल्प भी है, जिनकी आवश्यत्ता मानव 
जीवन में होती है । इन मुल्याँ का तमाजवाद में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं 
स्वीकार किया गया है, जबकि वेदान्त इन्हें अधिक आवश्यक मानता है | 
अत; वैदान्तिक-समाजवाद चैज्ञानिक-त्माजवाद भी अपेक्षा अधिक व्यापक 
है । स्वामी जी का मत है कि त्याग का मार्ग अपनाकर व्यक्ति उच्चतम 
स्थितियाँ को प्राप्त कर सकता है | निम्न मूल्यों -पांतारिक तुर्खों एवं 
वैभवों' का त्याग करऊे व्यक्ति आध्यातीत्मक आनन्द का अनुभव कर सकता 
है | तांत्ारिक तुर्ों का त्याग करना तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्राति 
अनातक्ति क्‍यों आवश्यक है, इत प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक तमाज्ताद 
समुचित दंग ते नहीं दे त्तम्ता । किन्तु वेदान्त यह स्वीकार करता है कि 
इस प्रकार के त्याग ते हम विश्वस्म बन सकते हैं, आत्मशक्ति का विकात्त 
कर सकते हैं | इसके द्वारा व्यक्ति सम्पूर्ण विषय के साथ उपनी एकता 
कागः अनुभव कर सकता है | स्वामी जी ने कहा है कि * इस प्रकार के त्याग 
के प्रयात मं जब व्यक्ति सपल हो जाता है , तब वह चिन्ताओं ते मुक्त 
होकर स्वतंत्रता का अनुभव करता है और समस्त घिश्व को अपना घऋ 
समझता है ।" * ड्ूस प्रकार यह मार्ग निश्चय ही वैज्ञानिक तमा- जवाद के 


द्वारा तुझागे गए मार्ग ते अच्छा है | 


पर्गा जी के उपर्युक्त विवेचन ते यह बात स्पष्ट है कि स्वामी 
रामतीर्य का सम्राजवाद शक रेत समाज की अेधा' करता है जितका प्रत्येक 
तदत्प व्यवहारत: वेदान्ती है और ताथ ही जैता कि हम पहने देख थुके हैं, 
वे किसी नए समाज की स्थापना के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनकी टुृष्टि 
में इन आद्शोँ कापालन तभी समाजों में सम्भ्व है ॥ हमें केवल पह करना 
है कि लोग पह समझ सके पक उनके समल्ति कष्टों का कारण व्यजितगत सम्पात्ति 
है | स्वामी जी ने कहा है कि " लोगों कौ यह समझाना हमारा कर्तत्य है 
कि उनके समरत्त तु: एवं कष्टों का इलाज स्वामित्व की भावना के परित्या ग 
में निहित है । शक बार पह बात लोगों की समझ में आ जाशगी तब समाजवाद 
तम्पूर्ष विश्व मैं जंगल ढ्षी आग की तरह फैल जायेगा ।"* यहाँ पर समाजवाद 
प्र्ब्द द का प्रयोग उन्‍होंने वेदान्तिक समाजवाद के अर्थ में किया है । पराष्चात्य 
वैज्ञानिक तमाजवाद लोगों की ऐसी अनुभृति कराने में असमयथ है, क्योंकि वह 
अपनी' समत्त बातों को बल पूर्वक मनवाता है । उपर्युक्त अनुभ्भति एक स्वैच्छक 
क्रिया है, अतः लोगों को इसे मानने अथवा न मानने की पू्ष स्वतंत्रता होनी 
पाहिए । स्वामी रामतीर्थ का तमाजवाद अऋराजकतावाट के अत्यन्त निकट 
हैं | त्वामी जी शक शेसे समाजवाद की स्थायना पर बल देते हैं जिसमें 
किसी सरकार अथवा राजा की कोई आवश्यकता नहीं है | उनका कथन है 
कि" इस प्रकार के सतमाजवाट में न तो राजा की आवश्यकता है न ही 
राष्ट्राति की, न पुरोहित की और न तेजा की ॥* 7 


इस प्रकार की व्यवस्था की या तो अराजक्तावाद कहा जाशएगा 
पा समाजवाद ते उपर की स्थिति जिसे हम परात्तमाज्वाद कह सकते हैं । 
स्वामी जी के विचारों को परात्तमाजवाद कहना अधिक उपयुक्त होगा, 
क्योंकि ज्सि समाज की चर्चा उन्होंने की है, उप्में अराजकता-यठ का 
कोई अर्थ नहीं होगा । उत्त प्माज मेँ प्रत्येक सदस्प स्वशासित होगा, न 
तो कौई शातन करने की इच्छा रठेंगा और न ही कौड भातित होने की 
आवश्यकता रबेंगा। | सभी न केवल तमान होगें अपितु एकाकार हो जायेंगे । 
पही स्वामी जी का परात्तमाज्वाद या वैदान्ती स्माजवाद है । ब्र्गा ने 
ठीक ही कहा है कि " स्वामी रामतीर्थ ने ज्लि किती भी वल्त पर हाथ 
लगाया उत्का उन्होंने आध्यात्मीकरण कर डाला | शक रसायन वैश्ानिक की 
भाँति उन्होंने धन को भी सोने में बटल दिया । उनके हार्थो' समाजवाद की 
नई व्याख्या सम्भव हुई ॥ ज्सितमाजवाद की घिष्बा' उन्होंने दी है वह हिन्दू 
धर्म का एक अंग है । हिन्दू समाज व्यवस्था इती तमाज्याद- त्याग के 
सिद्वान्त पर आधारित है । पह स्वत: -त्पाग की ज्ि्रा है, परत: जब्ती- 
करण की नहीं, पह स्घेच्छा पुवक किये गये समर्पण की घजिक्षा है, बल पूर्वक 
छीन-झ्पट की नहीं । यही समाजवाद का वास्तविक आधार है, किन्‍्त 


पाइवचा त्य समाजवाद इत पर आधारित नहीं है । * * 


शर्मा जी ने ठीक ही कहा है कि न तो वैटान्त समाजवाद है और 
न ही' स्वामी रामतीर्थ जी तमराज्याटी | तप्राज्वाद शब्द का परट्टि 


परशधालत्य अर्थ जिया जाय तो बर्गां जी का क्यन तत्व है। सल्प होते पर 


भी शर्गा जी का यह कथन पूर्ष नहीं माना जा सकता । वास्तविकता पह 

है कि वैदान्त परात्तमाजवाद द है और स्वामी जी रामतीर्य परासमाज्वादी । 
वैदान्त, तमाजवाद ते कुछ और अधिक है | कुछ भी हो त्वामी जी ने 
तम्राज्वाद के गुषों एवं ठोषों का समुचित विवैधन किया है और वेदान्ती 
व्याख्या द्वारा उत्तके दौषों को दूर करने काप्रयात्त किया है | उन्होंने वेदान्त 
के मल्योँ का प्रयोग ताशाजिक तसमत्याओँ को सुलहाने के तय किया है | 
वैदान्त के वे मुल्य जो पहने वर्याक्तगत तमझै जाते थे , पंवामीजी' की व्याझ्या 
में वे सामाजिक मुल्य बन गए । इस प्रकार उन्‍होंने महात्मागाँधी के लिए 

एक पुष्ठठभूमि तैयार की, जिसके द्वारा गाँधी जी ने तत्व एवं अहिता का 

बड़े पैमाने पर प्रयोग किया । 


महात्मा गाँधी पर त्वामी रमतीर्थ के विचारों का उध्रत्यक्ष प्रभाव 
पड्ठा, किन्तु कुछ अन्य महापुरुष ऐसे भी हुए हैं, जिनपर उनके व्पा्तित्व का 
तीधा प्रभाव पाई पडुता है । ताहित्य के प्रसिद्ध निर्बंधकार सरदार पूर्ष 
सिंह प्रमुष हैं | इती प्रभाव के फलस्वस्प उन्हें कालान्तर में वेदान्ती पृ्ष॑तिंह 
कहा गया । अनके व्यक्तित्व का पह ठुत्तरा पक्ष, जिसमें वे एकसाथ 
तमाजवादी और वेदान्ती दोनों ही ये, अधिकांत्न लोगों की ज्ञान परिधि 
के बाहर है | उनका व्यक्तित्व अनेक परस्पर 'विरद्ध तत्वाँ का विचित्र सम्मिय 
था ।" कुल मिलाकर वे स्वैमानववादी, धमद्रष्टा,, रहत्पवादी, कवि, अपनी द 
वाणी ते श्रोतामात्र को मुस्ध कर देने घाति अदम्ृत वक्ता, प्लरेम में डूबे हुए 


भावुक और तच्चे देश भक्त के तम्मिलित व्यक्तित्व थे । ** 


जापान की यात्रा के दौरान पूर्णतिंह स्वामीशामतीर्थ के प्रभाव में 
आये और उनके व्र्पाक्तत्व में छिपी हुपी शक्ति जामब्य हो उठी । वे क्वामी 
जी के प्रभाव ते वैदान्त के करीब आगे । यहाँ तक कि उन्होंने तंन्पात की 
दीधा भी ले ली । फिन्‍्तु उनके तंन्‍्यात्त का तात्पव त्तामाजिक-जीवन 
तथा कर्ममारी का त्याग नहीं था । कर्ममध-जीवन के प्रति श्रद्धा एवं म्छिठा 
उनों जीवन में कूंट-कूट कर भरी थी | वे धारीरिक श्रम के पब्दधर तथा 
औदधोगीकरषण के विरोधी ये । * कठिन परिश्रम करके अपनी हस्तकला के 
बलपर भारतवात्ती कुबैर का महल भी सड़ग कर सकते हैं," इस बात पर 
उन्हें पृष घिवास था | उनके इत विश्वास में उनका देश्न-प्रेम स्पष्टत: परि- 


लबक्त होता है ॥ 


पूर्षणसिंह धार्मिक कह॒टरता के विरोधी थे । पत्ती भी धर्म का दूतरे 
धर्म के ताथ कोई विरोध नहीं है । धर्म के आधार पर मानवता का विभाजन 
उन्हें सहप न था । तम्पूर्ण मानवता को समान द्ृष्टिट ते देखने के कारण 
वे वेदान्ती आठ्नोँ के त्ताथ ही समाजवादी आदशाँ के भी अत्यन्त निकट 
आ जाते हैं । वेदान्त-प्रदत्त " अभद-टृष्टि* उन्हें स्वयमेव ऐसे तैतर पर 
लाकर झड़ा कर देती है एक समाजवाद का “सम्ता) का आदर काफी नीचे 
छूट जाता है । अपने 'मिबन्ध * आवचारण की सभ्यता" मेँ उन्होंने लिखा है 
कि" राजा में फकीर छिपा है और पक्कीर मैं राजा | ब्डै ते ब्हे पण्डित 
में मर छिपा है और ब्ड़ै ते ब्ड़े मृे में पष्छित | वीर मैं कायर और कायर 


मैं वीर तोता है । पापी मैं महात्माजौर महात्मा में पापी डूबा हुआ है ।**2 


उनके पे विचार भेद एवं 3द्वैत के आदर को उजागर करते हैं, जो "समानता" 


के लवु आदर ते काफ़ी महान है । 


त॑न्धात्त-दीबा ग्रहण कर लेने के बावजूद पूर्ण रिंह सामाजिक कार्पां 
एवं पस्थाओं की महत्वपूर्ण मानते थे । जहाँ वैज्ञानिक-त्माज्वादी विवाह 
7गदि त्ाम्राजिक तंत्थाओं की, व्यक्तिगत-सम्पाल्ति के पौषक होने के 
कारण, निन्‍दा करते हैं और ड्नके उन्‍्मुलन पर बल देते हैं, वहाँ ट्यक्तिगत- 
तम्पात्ति के विरोधी सरदार पूर्ण सिंह इन तंत्थाओं की प्रथित्रता एवं आवषय- 
कता कै प्रति निष्ठातव्यन हैं | विदाह उनके 'नकए एक यज्ञ है । इस पवित्र 
कम से सामाजिक कार्य की पूर्ति होती है | अपने निबन्ध *कनन्‍्यादान* में 
दे कहते हैं कि ” विवाह को मसौल न जानो | यज्ञ का छेल न करो । 
उठी खुदगर्जी की बातिर इत आदई को मटियामेट न करो! । कुल जगत के 
कत्याष को सतौधों ।" 4“ उनकी दृष्टि में विवाह लोक-क ल्याण के जिये 
तहायक है । इत्तका वात्तविक स्म पूर्ण सिंह मे समझा था | विवाह की 
व्यवस्था' भारतीय मनीछणियों ने समाज के हित के लिए किया था ॥ 
इसका उदेषय तंकुचित यौनत॒ाप्ति एवं वैपाक्तिक सुब लुविधा' कदापि नहीं 
था | इतके कुत्सित सम को देखकर ही शायद आधुनिक युग में वैश्ानिक 
तमाज्वादी इत्त तत्था के घिरोधी हो गये हैं । किन्तु अपने वास्तविक 
त्वस्म में पह निश्चय ही मानवता के जलिए हितकर हैं | इसकी प्रथित्रता 
का तरदार पूर्ण प्लिंह ने निवचय ही अनुभव किया था | 


लौकिक एवं क्म्राजिक कार्पों के प्रति निष्किप होने पर तप आदि 
भी व्पर्थ है । इस मान्यता के ताथ तरदार पूर्ण सिंह ने अपने विद्यारों को 
नया रुप दिया है । " आयारण की क्म्पता" नामक अपने निबन्ध में उन्होंने 
कहा है-*तारागर्णोँं को देखे-देखते भारतवर्ण अब समुद्र में गिरा। कि गिरा । 
एक कटम और, और धम्र ते नीचे । होश केवन पही है कि पह अपने अठूठ 
स्वप्न में देवता रहा ह और भिश्वध कहता रहा है कि मैं रोटी के बिना 
जी तकता हूँ, हवा में पदमात्तन जमा तकता हूँ, हे वी में अपना आतन 
उठा तकता हूँ | पदि अब भी इसकी निद्रा न छुली तो बेघडक प्ंद्ध- फुँक दो | 
फुच का घड़ियाल बजा दो | कह दो, भारतवात्तियों का इत अतार संसार 
ते कृच हुआ ॥"“* इन विचारों पर स्वामी राम्तीर्थ के विद्यारों की स्पष्ट 
छाप है और इसीलिए थे विचार वेदान्त के साथ ही समाजवाद के भी समीप 
हैं | पारलौकिक तत्ताओं की साधना ते अच्छी है, लौकिक तत्गाओं की साधना। 
क्योंकि पहला दूसरे की पूर्व मान्यता के स्म्र में स्वीकार करके ही आगे बता 
है | स्वामी रामती् ने जिम्त व्यावहारिक -वैटान्त की स्थापना की थी 
और जिसे उन्‍होंने तमाजवाद का उच्चतम रुप कहा था , तरदार पूर्ण प्तिंह 
के लेबों में उनका पूर्ण निर्वाह किया गया है | 


दान, तप इत्पाटि वेदान्त के मृन्पों की उन्‍होंने नपी व्याख्या 
की है | परम्परागत स्प में ये अत्यन्त विकृत हो चलि थे । इन म्ुल्यों को 
सच्चे सम में पहचानना और उते स्थापित करना आवश्यक है | स्वर्ग एवं 
ईवर की प्राप्ति के उदय ते दान देना व्यर्थ है । मेहनत के द्वारा कमाई - 


गई रोटी का दान केवल इसलिये करना एक इससे पुण्य मिलेगा, वास्तव 

में पापकर्म है | इस प्रकार के भुलावे में आना कि इससे स्वग प्राप्त होगा , 
अपने को धीछा देना है | “प्रवित्रता” नमक अपने निबन्ध में उन्‍होंने कहा 
है-" स्वग और कवर को अपने तांबे और वाँदी के स्यथों और सोने के 
इालरों ते खरीदने इधर-उधर मत भागों । भूखे मर रहे हो, खुद खाओ 
और अपने बाल-बच्चों को खिंलाओ और कुछ काल के ललियि चुप हो जाओ ॥। 
अपने बच्चों को वियादान हो ब॒द्धि दान दो, पही तुम्हारा और यही 
ईापवर का त्वग है ।" 27 उनके विचार परम्परा के स्थान पर आधुर्मिकता 
की स्थापना करते हुए दिखाई पड़ते हैं । वे आधुनिक मूल्यों के प्रति सकचेध्ट 
पदखाई पड़ते हैं । 


दान की इस व्याख्या का तात्पर्त यह कदापि नहीं है कि पूर्ण- 
पतिंह स्वार्थवादी' ये । ऐसा समझना नातमकज्ली होगी । वास्तव में इसका 
व्यापक अ५ लेना चाहिए । उनदा तात्पर्यही कि दान और त्याग का 
उप्षय मानवता की तेवा होना चाहिए, स्वर्ग अथवा ईावर की प्राप्ति 
नहीं । मानव-क ल्पान॑ के लि किया गया ठान और तप उतच्ित है, स्वग 
प्राध्ति के ललियि दिया गया दान एक और तौ दान-कर्ता के स्वभाव को 
टृषित करता है और दूसरी ओर स्वग के ठेकेदारों के 'घिलास का साधन 
बनता है । धंम तंधों के नाम पर सामाजिक अत्यथाचारों को बढावा 


देना दान, तप इत्पादि को भी दष्षित कर देता है । 


तरदार पूण सिंह के लेयों में नारी-पुरुष समामताकी बात अनेक 
बार आयी है | पह भी स्वामी रामतीर्थ एवं उनके व्यावहारिक वेदा्ँत 
का ही प्रभाव था ।॥ नारी उद्घार की बात करते हुए तरदइर जी ने अपने 
मनिबन्धी में विशेष जोर इत और दिया है कि कोई मेद-भाठ मात्र इस कारपं 
नहीं रख जाना चाहिए कि अपम्रुक नारी है और अमुक पुरुष | गुण-उतगुण | 
दौनोां में हो सकते हैं । “परवित्रता* नाम कं अपने लेख में उन्होंने कहा है-* जरा 
अपने अरीर को देखी, जरा इुद्ध के प्रीर को देखी, जरा इकर भगवान के 
रूप को देखो, जरा ब्है-ब्हें महात्माओं के बरीर को देखों, यदि मे धरीर 
पर्ित्र हैं, तब उनवी माता का ब्रीर किस लिये अपवित्र मान लिया । 
पदि इन सबकी पीतामबर पहनाएँ पूजते हो, तब वैराग्य और त्याग में 
मत्त लोग भला इनकी माताओं को, इनकी बहनों को, इनकी कन्याओं कौ 
क्याँ नग्न कर रहे हो ।" “ पारुण्डी धर्मापदेशकों के विरुद्ध पह कठु आलोचना 
है । गुष दोष तो सर्वत्र व्ययप्त है । केवल नारी में ही इन्हें क्यों देखा 


जाय । नर-नारी की तमानता तमाजवाट के आदेश के अत्यन्त भिकट हैं । 


नारी उद्बार के प्रति भविष्यवाणी भी उन्होंने की है | जब 
तक समानता का स्तर उन्हें नहीं मिलता, तब तक मानवता का कल्याण 
नहीं हो तकता, देर एवं समाज की उन्नति नहीं हो तकती ।"पतित्रता " में 
ही' उन्‍होंने कहा' है-” जब तक आगैकन्धा' इस देश के छरों और दिलों पर 


हाज्य नहीं करती, तब तक इस टेझ में पथित्रता नहीं जाती । जब तक 


देश में पवित्रता नहीं आती, तब तक बन नहीं आता । ब्रहमचय का प्राचीन 
अदर्श तुब नहों टिबलाता, टेश्व में पवित्रता लाने का ऐ भगवनच |अब तो 
पहला तंस्कार शारत कन्या को राज्यत्लिक देना है ।*“ इन शबतों में 
छिपा तमानता का. आठ उन्हें वेदान्त और समाजताठ के आद्ो के समकध् 


नाकर सड्ठा कर देता है । 


तमता एवं प्रेम जैसे उच्चतर मानव-मल्पों को पुृर्ष सिंह ने पहचाना 
था । उन्हें इनकी उपयोगिता का ज्ञान था | मनुष्य केवल जैठिक एवं 
नौतिक-म॒ल्याँ के साथ जीवित नहीं रह सकता । इनसे बढ़कर वुछ प्राप्त 
करने की उत्कट अभिलापा उत्तमें बनी रहती है | तर्वोच्च मुल्य की प्राप्ति 
अगर तामान्पतया उसका उध्े्य न भी हो तो निरल्तर उन्‍नपन तो अवश्य 
ही है | ऐसे एक लोक की कल्पना तरदार जी ने अपने 'निबन्ध में की 
है, जहाँ बन उच्चतर मुल्याँ का ताझ्ाज्य होता है और मानव को मान- 
पता ते च्युत करने वाले तत्वों का वहाँ अभाव होता है। " आदचरण की 
तम्यता” नामक लेढ में उन्होंने कहा है-” उत्में न ज्वारीरिक झग्ड़ै हैं, 
न मानसिक, न हे पात्मिक | न उत्तम विद्राौँह हर, न जंग ही का नामौ- 
निश्वान है और न वहाँ कोई ऊँचा है, न नीचा । न कोई वहाँ धनवान 
है और न कोई वहाँ निधर्त । वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो 
परम और एकता का अवण्ड राज्य रहता है ।"*5 घह जद भने ही 
परमार्य का विवरण हो, फिर भी यह व्यवहार हेतु "समानता" के मुल्य 


की तृष्िट अवय करता है | 


समता का पह विचित्र घित्रष निमरचप हो स्वामी रामतीथ के प्रभाव 
का परिणाम है । इसमें शक और तो वैटान्त सम्मत भ्रेद इनकताहै और 
ठूतरी और तमाजवाद काआदर्श रूप | समाजवादी समाज का आदई। 
पही है कि ऊँचा -नीचा, निर्धुन-धनव।न का भैद तमाप्त हो जाय द ट 
तमर्त विरीधोँ से रहित समाज का पह आटठर्आ रुप तरदार पूर्ण सिंह के 
लेकाँ में भी प्रकट होता है | 


किन्तु समाजवाद और वेदा त में एक महत्वपूर्ण अन्तर है | जहाँ 
तमाजवादी इतत स्थिति को विड्रोह एवं क्रान्ति द्ारा लाने की बात करते 
हैं, वहाँ वेदान्त मेंमानव गुणों के विकात्त के द्वारा इस लाने की बात कही रह 
है । यदि प्रत्येक व्यक्ति किपाशील हो तो तमानता की संभावना स्वपमव 
बदू जाती है | पुनाच ठान एवं त्याग का बात्तविक पथ यदि समझ लिया जाय 
और तदनुतार इनका पालन हो तके, तो निर्रचय ही समानता का राज्य 


स्थापित हो ज़कता है | 


पह सत्य है कक इन आदर्शों की प्राप्ति इतना तरल नहीं है, 
किन्तु इसका तात्पव यह नहीं है वीक ये मृल्यहीनहैं । भविष्य के प्रत्ति 
आश्माताच होकर ही जीवन की तुखी बनाया जा तकता है और इती 
गलिए यह भी आजा करना कि मनुष्य में थे तदगुष विकसित होंगे, व्यर्थ 
नहीं है | अत्तु स्वामी' रामतीर्थ और उनके जद व्याज्याकार तरदार 
पूर्ण लिंह के इन विद्यारों को व्यवहार में लाकर मानवता की सेवा की जा 


सकती है | तमाज में व्याप्त अनेक तिध असमानताओं को जमाप्त करके 
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वही, पृ0 ।॥68 

वही,, पृ0 ॥68 

वही, पू0 ॥6१ 

वही, पृ0 ॥69-70 

वहीं, पृू0 ॥70 

वही, चण्ड 7 पृ0 6५ 

वही, छण्ड 6 पृ0॥7। 

पं0बंजनाथ भ्र्मा- स्वामी राम | हिज लाइफ एण्ड बलिगेती, स्वामी 
रामतीर्य प्रकाशन लीग, लखनऊ इमारता ॥१३6 पृष्ठ 605-60% 
द्रष्टल्प, वही, पृ० 60॥-602 

स्वामी राम तीर्च, उपरिउदधुत उनन्‍्ध, रण्ड + पृ० ॥68 

वही, उुण्ड 7 पृ0 ॥77 

पं0 हजनाथ भर्मा, उपरिउदृछ्ठंत द्न्‍्थ, पू0 60% 

स्वामी रामतीर्थ, उपरिउत्छ्ठत उन्‍्ध, झरंण्ड 6, पू0 ॥75 

वही, पृ0 ॥75 


वही,, पु० ॥75 


20« 


2 ० 
८ 2७ 
22« 
शेप 


25« 


27« 


28« 


पै0 बजनाथ शर्मा, उपरिउदष्ठत उन्ध, पृष्ठ 605 

तह प्रभात भात्त्री-" तरदार पूर्ण सिंह अ्पापक के निबंध": कौशाम्बी 
प्रकाशन, दारागंज, इलाहाबाठ, सं0 2020 वि0प्‌ृ० ॥7 

वही, पृ0 ५2 

वही,, पु0 ॥2५ 

वही,, पृ0 87 

वही,, पृ0 ।29 

वही, पृ0 ।॥2 

वहीं, पु०0 ॥0फ-5 

वही, पृ०0 ॥07 


वही,, पृ0 ॥5॥ 


सीक् सडा5 पममाएप पााल॥ धवाक पाकर आलाका 


मर सका 


साहा गुर कुछ शुतनावा। हुलाक कुतिवा। खुूभ ० शुनमम+ चुन कुाा-न भुला सुर 


श्री अरविन्द बीतसवीं धताब्ठी के प्रमु महापुर्षमों में माने जाते हैं । 
वेदान्त परम्परा के विद्यारर्कोँ मैं इनका नाम अग्रगण्य है | इनके "समग्र 
अद्वैतवाद" | में अन्य दाशमिक घिवैचनाओं के साथ समाज एवं उसके विकात् 
का चित्र भी दिखाई पड़ता है | इस स्थल पर हमारा उधेश्य उनके 
प्तामाजिक घि बारां की विवेचना ही' है | वेटान्त-परम्पराके अनुल्य ही 
अपने राजनैतिक एवं सामाजिक तिद्यारों को भी भ्री ऋषतिन्त ने प्रतिषपादित 
पकया' हैं । पही कारण है कि उनकी तत्वमीमाता के साथ-साथ उनके 
तामाजिक एवं राजनैतिक दर्षन में भी चेहनन-सत्ता की प्रधानता निर्विवाद 
ल्‍प ते दृष्टि ट गोंचर होती है । * वाल्तव में वही चेहनन सत्ता उनके सम्पूर्ण 
दर्गषन को तुत्र की भाँति रैधि हुए हैं । 


ब्री अरविन्द के समग़ अद्वैतवाद में लौकिक एवं पारलौकिक , भौतिक 
एवं आध्यात्मिक तथा शारीरिक श्व॑ आत्मिक तत्वों का विधिवत तमायोजन 
पदिखाह पहुताहै । "उनके दईन में साच्चिठानन्द के संप्रत्पप के सम में वेदान्त 
की परम सत्ता तथा विकासात्मक पिद्वान्त में जड़ एवं जीवन कौ समुचित 
स्थान प्राप्त है ।"? "यद्यधि वे ज्डू श्वं वेतन के सामांजत्य के पक्षधर हैं, 
फिर भी उनके पविदार में भौतिकवाठ कभी भी ममुय के क्‍लिये अन्तिम सत्य 
नहीं हो सकता, क्योंकि पह आध्यात्मिक गतिश्रीलता ते रहित है ।”* 
इन विचारों का स्पष्ट अर यह है कि सामाजिक वियारों के क्त्र में भी वे 


आध्यात्मिकता को प्रधानता देते हैं । यही जड़ जगतु के साथ पैतन्य के 
तमायोजन का अर्थ है | किन्तु यह अरविन्द के दर्शन में सरलता से संभव 
इसलिये दिखाई पड़ता है, क्‍योंकि वे घिकात कौ स्वीकार करते हैं और इत्त 
घिक्ात में जड़ एवं चेतन का आत्यन्तिक मैंद समाण्त हो जाता है | ये दौनों 
ही विकात की प्रक्रिया की दो स्थितियाँ के रा में चित्रित किये गये हैं । 


तत्य तो यह है कक वही साच्यिदानन्द जड़ एवं चेतन सबकाआधार है । 


श्री अरधिन्द आधुनिक सामाजिक टिचारोँ ते न केवल परिचित 
थे, अपितु उनमें ते ठुछ ने उन्हें प्रभावित भी किया था | * अठारहवीं और 
उन्‍नीतवीं प्रताब्दी के पोरप में व्याप्त धर्ग-निरपैक्षतवादी विचारों 
तथा तामाजिक एवं राजनेतिक देंत्र में मानवतावादी तथा सबह्िषतान्वादी 
विचारों ते वे अत्यधिक प्रभाधित थे | "? इन प्रव॒त्त्तियों के पीछे श्री 
अरविन्द को मानवस्वातंबय की भावना दिवाई पडुती है । यह त्वत्तत्रता 
पैतन की ओर संकेत करती है । इस पुग में ज्लान्ति की ओर ब्|दुती हुई 
प्रतवात्ति को भी श्री ऋविन्द ने आध्पात्मिकता की और विकात्त काएक 
चरण माना है | ब्ान्ति की स्थापना और पुद्“ों के तिराम की सतत माँग 
मनुश्य के अभोतिकतावादी प्रददात्ति का चौतक है ॥ घंममिरपेक्ततावाट को दे 
छत आह न टन व तृष्टिमीमांसा के अन्न एवंँ प्राभमय कोरी के साथ जोड़ते हैं ।९ 
अरधिन्द का ठर्मन तमग़ द्जन है, इतालिग सामा जिक एवं लोक सेंबधी विवारों 
का प्रतिपादन उनके 'लिये अनिवारी था, क्योंकि लौकिक सिचारों ते रहित 
दर्षन तम़्ज़ नहीं हो सकता । इती' टृष्टिठ ते उन्‍होंने बौद्ध मत शर्व शांकर वेदान्त 
की विवर्तवादी कहकर उनका कष्डन भी किया है । उनकी 'दृष्टि में थे 


दीन भारत की तामाजिक एवं राजैतिक दूरईदशा के ये उत्तरदायी हैं "।' 
प्रथपि उनकायह क्यन पुषत: सत्य नहीं है, क्यों(: बौद्ध दगन में जहाँ छक 
ओर पोगाचार विशनवाद और माध्यमिक भ्रन्यवाद है, जो विवर्तवाद के 
पोषक हैं, वहीं ठूमरी ओर सौत्रांलिक और वैभाद्िक सम्प्रदाय भी हैं, जो 
भौतिक जगत की सत्य मानते हैं । इतमें भी ब्डी भ्रृल शांकर वेदान्त के प्रतंग 
मैं हुई है । आशार्य शंकर जगत को नितानत अत्तत्‌ नहीं मानते, इसे वित्त 
कहने का उनका एक विकिट अभिषप्नाय है | त्मस्त व्यावहारिक आवश्यकता - 
: ऑं के _च्ये जगत को उन्‍होंने सत्य ही माना हैं । जगत ह्यवहारत:ः नत्न है, 


परमार्थतः अतत्‌, इती लिए उत्ते विवेत कहा गया है । 


थ्री अरधिन्द ने धुद्ध ज़वाद और 'विवर्तवादी प्रत्यपवाद दोनों 

को शकांशी और अपूर्ण बताया है | "उनके तत्त्व-दर्षन में जड़ और चेतन का 
त्मनन्‍तप हुआ है । वे इन ठोनों की स्थिति पारमार्थिक चेतना में स्वीकार 
करते हैं ।यही उनके वस्तुवादी उद्वैत की शिधा है । * *इत वस्तुवादी उद्दैत 
दर्घन का तीधा विरोध घिवर्तवादी 3द्वैत ते हे । तात्पर्य पह है कि दोनों 
ही. 3द्वितवादी तजिद्वा"्त परमतत्व के अद्वैत को स्वीकार करते हैं । भेद केवल 
जगद विधयक चिचार्रों में है ॥ श्री ऋचिन्द के वस्तुवाटी' अद्वैत की 'प्तिद्वि 
विकासवाद के 'सिद्वान्त पर आधारित है | पथपि यह तत्थ -. है कि 
कोई भी वस्तुवादी पिद्वान्त तच्चे उ्धाँ में उद्धैदवादी नहीं हो सकता, फिर 
भी श्री ऋविन्द ने जगत को एक निरन्तर विकातल के साथ जौड़कर उत्ते 


अद्वित परमतत्व तक उठाने का प्रयात्त अवश्य किया है । 


समाज-दर्षघन की दहृष्टिट ते उनका यह प्रधात उनके टर्घन को और 
अधिक महत्वपूर्ण बना देता है । उनके दाईमिक परिवैशज्ञ में उद्वैत की सिद्धि 
हो तकती हैं या नहीं, इतसे अधिक महत्वपूर्ण प्रगरन पह है कि क्‍या वैदान्तपरक 
सामाजिक विचार तम्भव हैं? इस प्रपून का समुर्यित स्वीकारात्मक उत्तर 
श्री ऋविन्द के दर्शन में मित्रता है | उन्‍होंने अपने विचारों के मद्पम ते 
पह जिद कर दिया है कि वेटान्त के अनेक मुल्य समाज के निर्माण में सहायक 
हैं| 


इस मान्यता की सिद्धि के लिये उन्होंने सर्वप्रथम मायावद के 
प्रयालित स्वर्म का खण्डम किया और इसे एक परिवर्तित भावात्मक रूम भी 
दिया | इ्ख़ेद में माया भ्रब्द का प्रयोग शक्ति के अथ में हुआ है । ? 
हा इन्ट्रो. मायाभि : पुरुत्य ईयते" यह त्तिद्ध करता है कि माया का वर्षन 
इन्ट्र की शक्ति के सत्र में फिया गया है । बाद के वैंदान्त दर्गन में इस शब्द 
का अभिष्राय जगत की रचना के तसामथपै के रथ में होने लगा। उरविन्ठ ने 
माया को दैवी-शभ्राक्ति के रुप में माना है, यही श्रक्ति सम्पूर्ण विभिन्‍नताओं 
की जमृष्टिट करती है | यह तृष्टिट वास्तविक हैं | सृष्टिट के वाह्तचिक होमे 
के कारण ही श्री अरधिन्द तामाजिक एवं राज्जैतिक परिवर्तन के दान को 
त्वीकार करते हैं । ? 


तार्किक कत्तौटी' पर प्ंकर का जगवृ-म्ण्पात्व का सिद्धान्त अत्यन्त 
खरा उतरा हैं, किन्तु इस छिद्ान्त के सामाजिक एवं राजपैतिक परिणाम 


अत्यन्त आपात्ततिजनक हैं | यह भी आरोप लगाया जाता ह कि मायावाद 
का पह आत्यान्तिक स्थ भारत में इल्ला: के आगमन के बाट प्रवज्ित हुआ ।! 
किन्तु यह आद्िप अत्तंगत है | स्वर्य आचार्य ग्कर इत्लाम के भारत-प्रवेश के 

पूर्व हुए थे और मायावाद कापह स्य तो शंकर ते पहले भी गौड़पाद 

के "अजातिवादी" पिद्वान्त में दिखाई पड़ता है । इन शेतिहासिक तथ्पों के 
होते हुए इत छिद्वान्त को इल्लाम के प्रभाव ते उत्पन्न मानना असंगत है । 
इतना अतगपय सत्य है कि त्ामान्यत : जगत का मिश्यात्त किसी भी सामा- 
जिक अध्या राजनैतिक सिद्धान्त के लिये कौई स्थान नहीं छोड़ता, हिन्‍्तु 

इस बात का भी निराकरण इस तथ्य ते हो जाता है कि जगद व्यवहारत: 
तत्य है और तामाजिक तथा राजनैतिक सिद्धान्त भी व्यावहारिक जगतु के 
लय ही है । उत्त: शंकर के दर्बन में इनकी स्थापना के लिये पर्याप्त स्थान हैं | 
पह जगत परिवर्त-शील है, इस बात मेँ शंकर भी विश्वतात्त करते हैं | 

परयाधि उन्‍होंने सामाजिक एवं राजनैतिक दर्गनन की रचना अउत्ाय नहीं की 

है, किन्तु उनकी हम मान्यता पर आधारित जौ भी तामाजिक-राजमैतिक 
दर्घषन बनेगा, वह परिवर्तन का दईन होगा । 


आवार्ग झंकर ने जो दरईन दिया वह जगत की पारमार्थिक अतत्यवता 
पर अधिक जोर देता है | श्री अरधिन्द ने इस प्रणाली में केवल इतना परिवर्तन 
किया है कि वे जगत की व्यावहारिक सत्यता पर अधिक जौर देते हैं । 
टोनों मान्यताओं मैं कोई मौलिक मेद नहीं हैं, गेठ केवल वर्षन का है , 


जैते आधे गिलात पानी का वणन दो प्रकार ते किया जा सतता है - 
” गिलास पूरा भरा नहीं है”, और " गगिलात पुरा खाली नहीं है” । 


जन होनों क्यनों में एक ही तथ्प का वर्णन किया गपा है । 


आधुनिक भारतीय विद्यारकों में मायाठाद की 3द्देत वादी 
व्याख्या का उण्डन इस कारण हुआ है, कर्षोंकि जत धुग पर भौतिकवाद 
की ओर उन्मुख पाउचात्य तभ्यताका प्रशाव भारतीय तमाज पर बहुत 
अधिक पड्ठा। है । (2 पराश्चात््य तम्पता ने अपनी वैज्ञामिक-प्रगति के द्वारा 
पह तिद्व कर दिया है कि जगत तत्व है । इसी कारण आधुनिक भारतीय 
विद्यारकों ने भी जगतु के मिथध्पात्व को अस्वीकार कर दिया । इन्हीं 
भारतीय विचारकोँ ने यह मत व्यक्त किया कि ईवर की सेवा अतहाय, 
गरीब और शौोष्षितों की तेवा ते भिन्‍न नहीं है | उपन्िषटों के तिद्वान्तों 
में झिवर काजगत में व्याप्त होना मिलताह और इसे आधार बनाकर 
राष्ट्रीय-कार्य एवं सतामाजिक-लैदा कौ इससे जोड़ा गया । तामान्यतः 
भारत के राजनैतिक पतन का कारण तक कमा शत मायावाद 
_की माना जाता है । #िन्‍तु यह आद्षिप प्रमुखत: पराश्यात्य विद्वानों ने 
किया है । इतमें आंशिक क्तथ हो तकता है, किन्तु पूर्णस्‍प्रेण इते तत्य 
नहीं माना जा सकता। प्रायः रैसा हुआ है कि मायावाद को समझने में 
विद्वानों ने गलती की है | जो लोग इसका छरण्डन करते हैं, ते भी जगतु 
की पारमार्थिक सतत नहीं कह सकते । आज घिक्ञान ने भी विश्नत की तंह- 


चना का जो सिद्धान्त दिया है, उसमें इस परमतत नहीं माना जाता ॥ 


जगत्‌ के स्वरुप की अनिश्च्तिता, अ्लक्‍तव्पता उच्या अनिर्वचनीयताका 
आभास आज क्े वैज्ञानिक सिंद्वान्तों ते भी होता है । उत्त: इते परमार्यत: 


संत्‌ मानना असगत है ॥ 


श्री ऋतिन्‍द ने जगत को ततू कहा है और इतके आधार पर 
राजनैतिक शव तामाणिक दर्मन भी दिया है, किन्तु उनका यह दर्शन भी 
जमत्‌ को तोयेदय वविकात में संलग्न मानता है, और इत विकास का लय 
पारमर्धिक परम-चैेतना की प्राघ्ति है । उन्होंने इस परमतत्‌ और जगत के 
बीच विकात की तठुछ और स्थितियों को स्वीकार किया है, इनते तत्‌ और 
मिध्पा के बीच की 'रिक्तता तमाप्त हो जाती है | इत परम चेतना को 
श्री ऋतिन्द ने परमन ॥., ॥ कहा है | श्री अऋिन्द के तामाजिक 
तथा राजमैतिक दर्शन में भी इस धिवार का महत्वपूर्ण स्थान है, बसे टाजनी-- 
तिक जीवन और हाष्ट्र डी उन्‍नति में भी उपयोगी माना जया है । 
बी अधिन्दट ने तो यहाँ तक कहा हैं कि पह विवार एच्चासन और सरकारों 
की तृद्दि ट और तैहार करता है | '* 


ग्री. अरविन्द के मन में राष्ट्रीय भावना कृठ-छूट कर भरी थी | 
" दे प्रजातांशिक तरकार के पहश्चयर थे और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता उनका 
राजनैतिक आदर था ।* |? उनके इन पधारों' में वेटान्त दर्मन ढी' छाप 
दिबाई पडुती है । स्वतंत्रता हे प्रति उमकी तीज अभिनाब्ा मुक्ति के प्रत्यय 
का स्मरण दिलती है | व्यक्ति के अधिकारों की तुरक्षा के वे पश्चयर थे और 
इती लिए उन्होंने प्रयातांतजिक ततकार को अपगा आठ माना | उनकी 
हाष्ट्रीय केवना में वेटान्त के तत्वाँ का समावेश इस कवड़ी भी घुष्ठिट 


करता है कि वेदानत दर्शन तमाज ते अनग हटा हुआ दर्शन नहीं है । 

व्यक्ति और समाज का अनिवात सम्बन्ध है | ” राष्ट्रीय भावना के ताथ 
वैटान्तदशन का समन्वय करके उन्‍होंने अपने राजनैतिक एव सामाजिक 
विद्यारों को रूप दिया । त्वराज वी चर्चा उत्ते नहीं ला समझती । स्वराज्य 
के जीने ते हो वह आने को बाध्य होगी ।"!९ उनके ये क्यन स्वराज्य 

के सच्चे अं को प्रः्ट करते हैं । 


मानव एज्ता के आदर्श के सर्प मेँ श्री अरविन्द ने विश्व-एकता के 
आदर्श को स्वीकार किया है | डाएवी0पीएवर्मा ने कहा है कि " उनके 
अनुतार राष्ट्रीय साम्राज्यवाद और राष्ट्रीप अभिमान की भावनाएं मानव 
एकता के लगे हानिकारक है ।" राष्ट्रीय जीवन को दो स्तरों में 
विभाजित करने का दिचार श्री अराधिन्‍न्द ने दिया है | प्रथम स्तर राष्ट्र- 
एकीकरण और टुद्वीकरष के लिये होता है, द्वितीय स्तर पर जब वह सुठृदृ 
इकाई बन जाता है, तब इकाई के रुप में अपनी सत्ता कौ कायम रहते हुए 
उत्ते अन्तराष्ट्रीयता के लिये स्थान छोड़े देना चाहिए। इस स्थिति की 
तुलना करते हुए उन्‍्होंनि कहा है कि " यह वते ही तंभव है, जैसे व्यक्त 


अपना स्थान परिवार मेँ, परिवार वर्ग में और वर्ग राष्ट्र में रखता है ॥" 


ग्री अऋवतिन्द व्यक्ति की स्वतंत्रता के पद्षधर थे, इती कारण समष्ठि 
में व्यष्टि को समाहित करते हुए भी वे ट्यष्टटित्व को सुरगबित रसे के लिए 


कहते हैं | किन्तु उनहे सामाजिक एवं राजैतिक दिचारों का तर्वाच्च लक्ष्य 
मानव जाति की तात्विक एकता ही थी । ? यह तात्विक एकता का 
तिद्षान्तवैदान्त दर्गन के अम्ट प्रत्यय काया रुपानतरण है । इस क्यन में यह 
मान्पता अन्तर्निहित है कि तत्वत: सब एक हैं | * सर्वश्नाल्चिर्द ब्रहम" और 
* नेह नानाहि्ति कियद" के ऑपनिषादिक आदशाँ की झलक इससिदान्त मेँ 
पटिकाई पड़ती है । भेद व्यावहारिक हैं परमार्थतः अमभेद ही सर्प है | 

पह बात भी श्री अऋरधिन्द के विद्यारों में छिपी है । 


श्री अऋतिनन्‍्ठ साम्राज्यवाठके घिरीधी थे । इम्त विरोध काकारण 
उनकी उत्कृष्ट राष्ट्रीयता की भावना थी । इसी कारण उन्होंने परोप 
की साम्राण्यवादी प्रवात्तियों का भी विरीध किया । 20 ताम्राज्यवाद 
पुजीवाद की ही विज्ञत्तित अवस्था है । नंगा ताम्राज्यवाद का चिरोध 
तमाजवाद की वेथयपना का बोतक है, 7न्‍तु औ अरविन्द ने इतकातिरोध 
उन आछारों पर नहीं किया , जिन आधारों पर मारक््स और लेनिन ने किया 
था | इससतमस्पा के प्रति उनका ठृध्िटकौ् मनोवैश्शानिक और राजनैतिक 
था | भी ऋवघिन्द के अनुसार ताप्जाज्य केदल राजनैतिक इकाइपाँ केत नाम 
है, इसम्रवाल्तविक सत्ता नहीं होती ॥*! अपनी इस बात को सिद्ध 
करने के लिप उन्होंने आह्ट्रिपा और हंगरी के साज़ाज्यों का उदाहरण 
पिया है | साम्राज्यवाद वाह्तव में राष्ट्रीय अहंकार के आक्रामक घिकास 


का नाम है । प्रथम विश्व पुद्ध जमनी के कठौर साम्राज्यवाद और इंग॑निण्ड 


के उदार त़ाम्नाज्यवाद के बीच ल्डाग गया | ताजझ्ञाज्यवादी पुर्शों का 
विरोध श्री अरविन्द ने मानव-एकताके निधि किया है । प्धपि यह 
परारिभाषिक 3र्थ में समाजवाद नहीं है, क्योंकि केवल मानव-शकता ते समाज- 
वाद का सम्पूर्ण अर्थ नहीं निगर्मित होता, फिर भी पह ऐेसा तामाजिक 
पिचार है, जितके द्वारा मानव-जाति को त्माजवाद ते मिलने वाले मृल्याँ 
की अध्रेश्षा उच्चतर मृल्य प्राप्त हो ख़कते हैं । 


मानव-एकता के आदर्श स्वस्ग की स्थापना के लए श्री' ऋविन्द 
राष्ट्रीयता को एक क्रम के छा में उचित सं हैं | व्यक्ति परिवार में 
परिवार तामाजिक वर्ग में और सामाजिक -वर्ग राष्ट्र में समाहित होते हैं । 
" एज प्रकार व्यक्ति काअस्तित्व परिवार मेँ, परिवार का अल्तित्व 
तामा जिक वर्ग में , सामाजिक वर्ग का अत्त्तित्व राष्ट्र में तमाहित होने 
पर भी बना रहताहै, उत्ती प्रकार तम्पूर्ष मानवताउथवा अन्‍न्तर्राष्ट्रीपता 
में त्माहित होकर भी विभिन्‍न राष्ट्रों का अध्ितित्व बना रहता है | 
श्री ऋविन्द राष्ट्रीपता के तंकुचित आर के पोषक नहीं थे, उन्होंने सदेव 
मानव मात्र की एकता का ही पक्ष लिया | "““ श्री ऋधिन्द ने कहा है 
कि " हमारा देख्मैक्ति काआरद्दर् प्रेम और श्रातृत्व पर आधारित है, जो 


राष्ट्र की एकता के परे सम्पूर्ण मानवता की श्कता कौ देखता है | " “5 


श्री अटिन्द के पे विचार महात्मा गांधी के विचारों के तमतुल्य 
हैं । गांधी जी राष्ट्रीय-शकताऔर राष्ट्रीय-स्वतंत्रताको विकातल के क्रम 


में एक स्थिति विशेष के छ्य में स्वांकार करते थे । भारतीय स्वतंत्रता को 
उन्होंने ताध्य की नहीं त्मझा । वे इते मानव-क व्याष का ताधंन मानते 
रहे । इसकी आवश्यकता को साधन के रस्म में स्वीकार करते ये । पूरोप में 
ऐसे ही विदारों का प्रतिपादन जमनी के मानवतावादी विद्यारकों ने किया 
है । इस प्र॒स॑ग में विशेष रूप ते मैजिनी का नाम उल्लेशनीय है | मैजिनी भी 


राष्रीयता को अन्तरष्श्रीयता के विकास का एकचरण मानता है । ** 


अन्तरष्ट्रीयता के विकास के कुछ अत्फल प्रयात्तों की चर्चा भरी 
श्री अरविन्द ने इस प्रत्ंग में को है । शेते प्रयातों में प्रमुख रुप ते 3 ल्‍्नस्य 
पिकन्दर का आक्रमण था, जो अन्तरष्ट्रीयता के लविकाल में अ_्तफल रहा । 
इसका प्रमुख कारण राष्ट्रीपता के विकात के बिना अन्तरष्ट्रीयता के विकास 
का प्रधात था । वास्तव में यह विकात तीन चरणों में पुरा होता है । 
इसके घिकास का प्रथम चरण ॥8वीं' झ्रताब्दी का उत्तराद॑ था, और इसका 
एक छझ्त्पध्ट स्प फ्रांत की क्रान्ति के कान में दिखाई पता है | द्वितीय 
चरण में इसका संबंध ॥9वीं झती के उभरते हुए समाज्वाद और अराजकतावाद 
के आद्मो के ताथ हुआ | विकात के इस द्वितीय चरण में अन्तराष्ट्रीय- 
तावाद का स्वस्य काफी निरंतर चुका था, किन्तु इस काल तक भी यह केवल 
बुद्धिजी विर्यों के विचारों तक सीमित रहा | इतका तृतीय वर्ण प्रथम 'विष्व- 
पुद्ध की तमाल्ति के साथ बुर होता है | प्रथम विश्वमुद्ध में अनेक ऐसी 


श्क्तियाँ उभ्टकर तामने आई जो समत्त धित्व की शकताके पक्ष में सहायक 


बनीं | जमन-ताज्राज्यवाटी नीति का उन्मुलन, उस की बौल्लोविक क्रान्ति 
का स्वतंत्र राष्ट्रीयता का नारा इन शक्तर्षों में प्रम॒ब ये । इन परि स्थितियाँ 
में 'धिवव-एकता का तृतीय चरण घिकतित हुआ, जितके फलत्वकुप आज भी 

इस टिश्वा में अनेक प्रय्न किये ्ो रहे हैं | २2 


मानव श्कता के तीन सम्भव मार्ग हैं । प्रथम विकत्थ के हूप में 
ड्रेम्ट्रीय विश्व-राज्य की कत्वना की गयी है, किम्तु श्री अरविन्द इसका 
खण्डन करते हैं, क्योकि पह यांत्रिक होने के कारण राष्ट्रों की स्वायत्त- 
भावना की तमाप्त कर देता है | द्वितीय विकत्व शंतकत संघीष व्यवस्था 
के रुप में सब्बाया गया है, किम्तु यह भी राष्ट्रों की वैधि्ट यू आत्मा>- 
भिव्यक्ति के ल्यि बाधक है | तृतीय घिकत्व निर्मल तँगठन के स्थ में 
सुझ्ञाया गया, जिसमें धिभिन्‍्म राष्ट्रों की विक्षिटता तुरदछ्चित रहती ढे, 
किन्तु यह भी त्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती. क्योंकि निबत होने के 
कारग इतके वियटम की संभावना बनी रहती है | श्री ऋतिम्ट इत समल्या 
के निदान के लि मानवता के आध्वा ल्मिक धरा को ताथन बनाते हैं । 


पही धर्म मानव-श्कता को ठौत आधार प्रटाम कर सकता है | 


विव-एकता की स्थापना को श्री ऋधिण्ट चाह इताँं पर 
आधारित मानते हैं । 2 प्रझ्म राजपैतिक तमत्याओं को तुलजाते के लिए 
युद्ध के ताथन हे झय में एयोम की पूर्ण छा ते समाधित । द्वितीय तभी मकृधों के 


आत्मप्रतिष्ठा के अधिकार की प्राक्ति | तृतीय लोगों के आर्थिक-जीवन 
की परत्पर सहयोग के माध्यम ते व्यवात्थित करना और चतु+ मानवता 

के धर्म का, जो विश्व-ए: तावा मौलिक मनौवैज्ञानिक आधार है, पालन 
और प्रधार । इन भ्र्तों के आधार पर विभ्वव-एकक्‍्ताकी स्थ्यपनातंभव है | 


पह स्थापना बलपूर्वक नहीँ की जाती , इसालिए स्थायी होंगी | 


श्री अऋधिन्द के इन विचारों पर वेहान्त दश्नन का स्प०्ड प्रभाव 
दिखाई पड़ता है । वेदान्त के अ्रेद और 3द्वैत के तंप्रत्यय का विकात्त पहाँ 
समता और एशफ्ता के रुप में हुआ है । आध्यात्मिक मृ ल्‍यों को सामाजिक 
मुत्यों ) र्म में परिवर्तित करने पर उनके स्वरुप में इतना परिवर्तन स्वभावतः 
आ जाता है | विवव-एक्ता की कल्बना की उत्पत्ति पवपि प्ररोपीय 
मस्तिष्क ते मानी जाती है, किन्तु जिस रूप में वह श्री ऋधिन्द्र के 
विदारें में दिखाई पड़ती है, वह वैदान्त दरईन के प्रभाव ते ही है । ** 
मानवताऔर मानव मात्र की एक्ताकी सब्से बड़ी देन यह है कि इससे 


विश्व में मानव के अस्तित्व और उसके महत्व का पता चलता है ॥ 


आधुनिक युग में इसका विकात्त इस स्तर तक हुआहै कि इसने विश्व 
संयालमके लिपि द्घर के महत्व को भी समाप्त कर दिया है । आज मानवता- 
वाद का यह सामाज्कि-दृष्टिकोष जीवन की स्वतंत्रविधा के रुप में माना 
जाता हैं ॥ इतके घलस्वर्प मानव सृष्टि का केन्द्र बन गया है | भी अरधिन्द 
मानवता को ठीक उती ऊर्ष में नहीं मानते ज्सि आय में पाइचात्य वियारकाँ ने 


माना है | उनके अनुत्तार" मानवतारहस्पमथ, आध्यात्मिक, सर्वनियन्ता 


तत्ताका सर्वव्यापकता का ज्ञान प्राप्त करने का तर्वोत्तिम तार्धन है ।"*? 


मानवता कायह संप्रत्यप श्री ऋचिन्‍न्ट के तमग़ अद्वैतववाद का 
प्रतिबिम्ब है । इते वे झ्वर की अनुभाति का वास्तविक साधन मानते हैं । 
मानवतावाद मानव के अल्तित्व को अधिक महत्वपूर्ष मानता है । अत्त अर्थ 
में पह तमाज्वाद का वि'रोधी प्रतीत हीता है । किन्तु इसी द्वारा दी 
गपी समाज व्यवत्था मानवर-हित कै प्रति समाजवाठटद कीभीोबा अधिक 
उन्मुप हैं । पुनाच" मानव” का अर्थ व्यष्टिगत नहीं अपितु त्मष्टिगत है । 
दोनों ही व्यवस्थाएँ समता के आदर्ष को स्वीकार करती हैं, अत: इनकी 
तामाजिक उपयोगिता के आधार पर इन्हें समान भी माना जाता है । 
थ्री ऋषिन्द का मानव-एकता का आदर्आ समाजवाद के आदई$ ते 


उच्चतर है । 


श्री अऋधिन्द तमाज्वाद के विषय में कुछ नये विचार प्रस्तुत करते 
हैं | वे तमाजवाद की राज्य-श्रक्ति के आ में मानते हैं और इसी रूप में 
उतकी आलोचना भी कहते हैं । उनकी मान्यता है कि राज्य का तिदान्त 
अनिवार्यत: एक्स्पता, नियंत्रण और यांत्रिकीकर्ण की और बढ्ृताहै, जितका 
अपरिहाय लक्ष्य समाजवाद है । वे राजनैतिक और लामाबीजक विकास है 
क्र में अनिषिक्तता को स्वीकार करते हैं, अत: समाज्वाट का उदमंव भी" 
उनके अनुतार कोड ऐसी' घटना नहीं है, जो न घटती । *" यह तो 


राज्य-प्रत्पप के बीज में भिहित अनवधिय परिषाम है | "0 राज्य की 
उत्पत्ति के त्ाथ ही उत्तमें अन्तर्निहित विरोधी की भी उत्पत्ति हुई । 
राज्य को निरपेध भक्ति सम्पन्न तत्ता जग इसके जिम्त स्वरुप की रचना 
हुई है, उत्तमें अनेक नैतिक एवं बौद्धिक अदरोधों के कारप क्रगाल्ति के बीज अन्त- 
निहित हैं | श्री अरविन्द राजनैतिक एवं तामाजिकधिकास को इतिहातत के 
विकात्त की प्रक्रिया के ताथ जोड़ते हैं । इत विकात क्रम में राज्य की उत्पत्ति 
एक विशिष्ट स्थिति के सम में होती है और फिर इसमें अनेक परिवर्तन 

भी उत्त - पविकात्त ढ्रम में होते जाते हैं | श्री अरिधिन्द समाजवाट के आर्थिक 
एवं तामाजिक तमता ते अत्यधिक प्रभावित थे, किन्तु वे इतके कठोर अधि- द 
नायकतंत्र के विरोधी थे | त्माजवाद अपने प्रचालित रूप में व्यक्ति सवा 
का विरोधी है | श्री अऋरिन्द पह ज्ानते थे, कि " राज्य का नियंत्रण 
और नि ही तमाज्वाद का मलतत्व है | न्‍्ठा। तमाजवाठ के अच्तगत 
राज्य की ढ अनन्त ब्रक्ति व्यक्ति के त्ञामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती 
है | राज्य का अत्यधिक हस्तक्षय सामाजिक जीवन को जीने पौरय नहीं 
रहने देता । राज्य वास्तव में विभिन्‍न सामाजिक सेल्थाओं की अपेधा 
अधिक महत्वपूर्ण उदय है, किन्तु इसे इतना महत्व नहीं: दिया जाना 
चाहिए पक अन्य सेत्थारं निर्थक लगने लगे"। तमाज्वाद के अन्तर्गत राज्य 

के जिस स्वरुप की क तन की | गयी है, वह इसी प्रकार की है । 

मैक्सबेबर के विचार ते ” समाजवाट सर्वहारा के अधिनायकतंत्र का पदक 

न होकर राज्य कर्मचारियों के निरंकुन्न हासन का परदधट है | "““ इस सम 
मेंगवह पूर्वोक्‍्त दोषों से मुक्त नहीं हो पाता | 


तमाजताल के अनतर्त साधाज्िक एवं आर्थिक जीतन में समता लाने 
के लय शोधषण को समाण्त करने ती बात कही गयी है । यह एक आठ 
के हम में निश्चय ही एक अच्छा सिद्वान्त है, डिन्तु इततआदरओ को प्राप्त 
करने के लिये या तो प्रमुत्व सम्पन्नराज्य को साध॑न बताया गया. है पा 
वदर्ग-संघ्णे को | ये टोनों ही साधन अनुचित है । अनुचित साधनों ते कोई 
भी उचित ज्राध्य प्राप्त नहीं होता, इत्तलियि उचित ताध्य के ल्‍लए उचित 
साधन का होनाआवश्यक है | इतके +लए लोकतालनिक त्ाधनोँ को अधिक 
उचित माना गया है । मे ज्ञाधन पाँत्रिकता के स्थान पर स्वतंत्रता का प्रयौग 


करते हैं और इससे मानव को उन्मुज्त विकात्त का अर प्राप्त होता है । 


मार्क्त के सलिद्वान्त में ज्ञाम्यवाद के दो ल्तर हैं | प्रथम स्तर 
पर पुरानी पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के बाद नयी आर्थिक 
एवं तामाजिक व्यवस्था को व्थापित करने के ल्‍लिए एक 'निरंक॒भ्न राज्य की 
आवश्यकता होती है | इते वह "सर्वहारा का अधिनायकतंत्र" कहता हैं । 
द्वितीय स्तर पर भीषण एतं असमानता तमाप्त हों जाने के कारण राज्य 
की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है और यह स्वयं चिघाटित हो 
जाता है । श्री' ऋधिन्द मार्क्स के सिदानत की इस द्वितीय स्तर की 
वास्तविकता पर संदेह करते हैं | वर्तमान तामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों 
में पह संभव नहीं लगता' कि राज्यहीन ताम्पवाद का सती आदर्श सफल 
हो सकेगा | सती क्रान्ति ते कर आज तक स्स, जॉनी, हंँगरी, यगोल्लाविया, 


और चीन आदि देशॉमें जिस प्रकार के शासनों की स्थापना हुई उनके क्रिया- 
कलापों ते और वर्तमानदशक में, टिश्लेषेक्ट गोरबाच्योव के आासनकाल में, जो 
परिवर्तन हो रहे हैं, उनते पह और भी स्पष्ट हो जाता है कि राज्यडीन 


समाज की मार्क्तवादी कवना कैवल कज़्बना है | 


श्री ऋाधिन्द मार्क्सवाद को एक नपी ठृष्टि ते ठेखे हैं । उन्होंने 
इत सिद्धान्त में कुछ रहल्पवादी और धार्मिक तथष्पोँ को खोजा है | जहाँ 
माक्त समाजवाद को सामाजिक एवं उार्थिक बौद्धिकीकरण का तिद्वान्त मानता 
था और इसे विज्ञान और तर्क पर आधारित मानता था, वहाँ श्री अरविन्द 
की मान्यता है कि यह पसिद्वान्त क्रान्तिकारी रहत्यवाट कौ स्थ्यन देता है ।2* 
इस संद्भ में तमाजवाद को उन्होंने प्राचीन एवं मध्यकालीन पुरोप के रहस्पवादी 
तिद्वान्तों के समन्च॑ रखा है । एक रहत्य का अँभ् देश और कान के 
अनुतार तमाजवाद के स्वरुप को बदल देता है | वि के विभिन्‍न तमाज- 
वादी राज्यों में एकस्यता नहीं दिखती | पह इस बात का प्रमाण है एफ 
तमाज्वाद का स्वरुप किती भी देश की ऐतिहासिक, ताॉल्कृतिक और आशिक 
परम्पराओं के अनुतार बदल जाता है एक ही सिद्वान्त -मार्क्सवाद पर 
आधारित होने पर भी " हस के समाज्वाद"* और " चीन के तमाज्वाद” में 
भारी मैट दिखाई पड़ता है | इतका अभिव्गाय पह है कि समाजवाद के ताथ 
ऐसे कप जुड़े #, जो व्यक्ति-न्ष्ठिता, देग्रकाल-सापेक्षता तथा परम्परा कौ 
स्थान देते हैं । 


थ्री अटधिन्द तामाजिक लोक़त॑त्र के विरोधी ये । इस घिरोध 
का एकमाज कारण हतस सिद्धान्त कही द्विविधापूर्ण स्थिति है । उनका कंबन 
है कि * इस सिद्धान्त की अभनिशययपूर्ण नीति के कारण ही अनेक देशों में 
निरंदुष्नतावाद तथा तानाशाही का जम्म हुआ। "> श्री अरविन्द सतमाज- 
वाद के तमतावादी सिद्धान्त के पछधर थे, हन्‍्तु राज्य-निरंकुशता के सिछ&ान्‍्त 
ते वे अत्यधिक धृब्ध थे । उन्‍होंने जिम्त बात की कत्यनगा की थी कि एक 
तेमय ऐसा भी आ सकता है, जब समाजवाद साझ्राज्यवाटी नीति का 
पालन करैगा, वह कत्यना आज तज्ाकार हो कर दिखाई पड़ती है | आज 
प्ताम्पवादी राज्य विग्रवस्तर पर अपने प्रभुत्व की स्थापना के गलए 
त्ताज़ाज्यवादी-नीति का पालन कर रहे हैं । रस द्वारा हंग़ी और चकौ- 
स्लोवायिा का दमन औरचीन द्वारा न्छष्वित काहनन इतका ग्रफ््ट उदाहरण 
है । डा0 वी0पी0वर्मा के अनुसार*वे फासीवाद के भी विरोधी ये और 
पह मानते ये कि इटली के फातीवाद में भी एक समाजवाठ की भावना 
उत्पन्न हुई थी, जो आलोकतांजिक थी, और उत्तमानता को आधार 
मानती थी ।"2० इन विचारों में ऐसा दिखाई पहुता है कि श्री अरविन्द 
तमाज्वाद को शक अत्यन्त लवीबे तिद्वान्त के स्म्र में मानते थे, जिसे कोई 
भी स्प दिया जा सकता है | प्रधि तमाजवाद अनेक स्पा में दिखाई 
पडुता है और इसके स्वस्थ में परिवर्तन भी होता है, किन्तु फिर भी 
वह इतना लचीला नहीं है कि अपने विरोधी हक़िद्वान्तों को भी अपने 
अन्दर समेट सके । श्री अरविन्द ने जिस स्यथ में इसका चित्रण किया है, 
वह बढुछ ऐसा ही रथ है | 


तर्माजवाद के भविष्य की चर्चा करते हुए उन्‍होंने कहा है कि 
पह पिद्वान्त आने वाले त्मय में व्यक्ति की स्वतंत्रता काविरोधी भी 
नहीं रहेगा । यधपि वैषक्तिक स्वतंत्रद्मा का तमाज्वाद ते व्पवहारतः 
विरोध है, किन्तु तैद्वान्तिक सप ते व्यक्ति की स्वतंत्रता का समाजवाद 
से कौर्ड विरोध नहीं है । उन्होंने यह भी कहा है कि " वर्तमान तमाजवादी 
राज्य सच्चे अ्थोँ में समाज्वादी नहीं हैं । ये केवन कठौर राज्य -तमाजवादी 
कहे जा सकते हैं ।"2” समाजवाद के उत्त स्वस्म के कारण जो सबको सुखी 
और सम्पन्न देखता है, उत्तता भविष्प उन राज्यों में अधिक उज्जवल टि्ाई 
पड़ता है, जो खभ्पेक्षाकृत अल्ब विकसित और गरीब हैं। यह भी प्रतीत होता 
है कि समाजवाटी क्रान्ति के क्‍लिए माक्त द्वारा वर्षित तत्थितियों में ते तभी 
आवश्यक नहीं हैं । इस बात के पर्याप्त प्रमाष हैं कि समाज्वाटी-क्रान्ति 
पुजीवाद के आगमन के पूर्व भी तंभव है । इससे ऐसा लगता है जते तमाज्वाद 
का आगमन ठीक उत्ती मार्ग ते नहीं हो रहा है, जिस मार्ग ते उसके आगमन 
कया वर्षन मार्क करता है | माक्त द्वारा वर्णित विधि में समाजवाद का 
सर्वप्रथम आगमन उन राज्याँ में होना चाहिए, जो औद्योगिक दृष्टिट ते विकत्तित 
है, किन्तु प्रोपजौट अमेरिका के किसी भी ऐसे राज्य में, जो औयीोगिक 
विकात्त की पूर्षता को प्राप्त कर चुके हैं, समाजवाद के आगमन का कोई 
लक्षष नहीं दिखाई पडता । दूसरी तरफ ऐसे अत्यविकत्तित राज्यों में, जो 
औदधो गिक विकातल में पिछड़े हैं, समाज्वाटी-क़राम्ति हुई है और इसके 


द्वारा तमाजवाट की स्थापना भी हुई । लव र्सी क्रान्ति भी इसका 


अपवाद नहीं जो माकवर्त के सिद्याज्तों पर आधारित तिशणव की प्रथम सम्राजवादी 
कुतन्ति थी क्योंकि उन दिनों र्स औद्योगिक तृष्टि ते अधिकतित स्तिहर देश्न 


4 । 


इन परिग्थितियों के आनोक में श्री अरविन्द ने समाजवाद को 
एक शेते सामाजिक जपिद्वान्त के रुप में, जो सबको सुझी कौर तम्पन्न बनाता 
है, शश्निया के देज्ों के 'निए आने वाले पुग का धंर्म स्वीकार किया है । 
तमाजवाद का भविष्य पुरोप की अपेक्षा एशक्षिया और उक्लीका में अधिक उज्ज्जल 
हे । इस न्ध्कथ में पह बात उन्तर्निहित है कि मार्क द्वारा वर्षित 
तमाज्वाद व्यक्ति की स्वत॑त्रता को स्थान नहीं देता है और ठत्तरी बात 
पह कि समाजताद की स्थापना के लग माक्‍्स द्वारा वर्णित विधि शक्मात्र 
विधि नहीं है और न ही वह वैज्ञानिक है । वास्तविकता पह है कि 
मानव और उत्तके स्माज का विकात पांतिक और नियत विधि ते नहीं 
होता । वह उधैवय-परक है और इसी उचधध में जुद्ध जह जगतु के विकास ते 
भिन्‍न भी है | विकात की यांजिक और वैज्ञानिक 'तिधि केवल जड़ जगत्‌ 
तक ही वैध है । बैतन जगत में अन्य विधि ही कार्य करती है और वह 
उपध्ियमृलक है । समकालीन पुग के प्राय: तमल्त राजनैतिक लिद्वान्तों का 
थ्री अऋतिल्‍्द ने उण्डन किया है | इस ठृष्टिट ते वे लोकतंत्र की भी आलोचना 
करते हैं, क्योंकि पह बहुमतवाट ते दृष्कति होता है | पूंजीवाद तमाज के हितों 
की रा नहीं कर पाता, उत्तः सठोष है । समाजवाद प्रधपि समानता को 


वैद्ान्तिक ठा में स्वीकार करता' है, किन्तु व्यावहारिक ल्थ में पह अतपल 


ही रहता है । डा0 वी0पी0 तर्मा के अनुत्तार शक समुचित राजनै/तित 
व्यवस्था के रूप में उन्होंने " त्तमाज के आध्यात्मिक ऋपुत्थानको स्तीकगर 
किया है, जितमे शातन आन्‍न्त रिक होताहै और जो सच्चे आत्म-ताक्षात्कार, 


पमष्िठ के साक्षात्कार, पर आधारित हैं ।*“४ 


स्वतंत्रता सामाजिक, राजैतिक एवं तत्व-मीमातीयप दृष्टियों 
में अत्यन्त आवध्यक है । सामाईजिक एवं राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए अनेक 
आन्दोलन हुए | राज्नैतिक स्वतंत्रता के जय हुए आन्दोलर्नोँ में फ्रांस की 
कगन्‍न्ति उल्लेबनीय है, जिसमें समानता और श्रातुत्व के ताथ स्वतंत्रता को 
भी एक आधार माना गया था ॥ इस स्वतंत्रता को अनेक सवा में परिभाषित 
किया गया है, किन्तु इसके सही स्वरुप का ज्ञान तत्वमीमांतीय स्वतंत्रता 
के प्रत्यप ते ही होता है | तत्वमीमातीय स्वतंत्रता में हमत्त प्रकार 
के बन्धनों से छुटकारा की बात कही जाती है | स्वतंत्रता की इस 
परिभाषा के अनुसार वेदान्त-दर्घन का परमतत्व -ब्रहम ही शक मात्र स्वतंत्र 
है | अद्वित-वेटाम्त की मान्यताहै कि प्रत्येक जीव तत्वत: ब्रहम हैं और 
बह इस परम स्वतंत्रता कौ प्राप्त कर सकता है । तामाजिक एवं राजनैतिक 
जातन में प्रधपि इस कोटि की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता असंभव है, क्योंकि 
सांसारिक जीवन अरीर-बंधन के साथ होता है | किन्तु स्वतंत्रता के इस 
प्रत्यप के आलोक में व्यावहारिक स्वतंत्रता का विचार बनताहै । श्री अरचिन्द 
स्वतंत्रता के इसी छूप को मानते थे । तृष्टिट की यांतिक अनिवा्यता के 
स्थ्यन पर स्वतंत्रता की व्थापना के लिये स्थायी आध्यात्मिक अनुभव ही 


वात्तविक कारष बनता है | * इस अनिवार्यता को व्यक्तिगत जीव नहीं 

जीत तकता, इसे वही जीत सकता है, जो आध्यात्त्मिक पूर्ण का अनुभव 

करता हो ।"7? इन विदारों मेँ एक बात स्पष्ट है कि स्वतंत्रता आाध्या- 
तत्मिकता ते ही संभव है और तुकि सामाजिक एवं राजनैतिक ब्षैत्र में स्व त्रता 
आतःयक मानी जाती है, इसलिये समाज एवं राजनीति को भी आध्या त्मिकता 
काआक्रय लेना पड़ैगा । डा0 वी0पीएवर्मा की मान्यता है कि * श्री अरधिन्द 
का तबते बहा पोगदान यही है कि उन्होंने धर्म-निरपेक्ष एवं वैज्ञानिक आधुनिक 
त्विव के लि प्राचीन आध्यात्त्मिक स्वतैत्रता की स्थापना की है । **? इस 
आध्यात्मिक स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक अथवा आर्थिक स्वतंत्रता का कोई 


अथ नहीं होता । अतः पह पौगटान निश्चय ही महत्वपूर्ण है । 


तत््वमीमांतीय स्वतंत्रता भारतीय विचाराँ मैं उत्पन्न हुई, इसके 
अनिक रुप प्राचीन भारतीय वाइ- मय में भी मिली हैं | श्री अरविन्द अपने 
दर्षन में स्वतंत्रता के इसी रुप को विक्तित करते हैं । किन्तु वे सामाजिक 
एवं राजनैतिक विचारक भी ये, अतएव उक्त स्वतंत्रता के इसी रुप ते उन्होंने 
तामाजिक एवं राजमैतिक स्वतंत्रता को भी निगमित किया है | स्वतंत्रता 
का प्रचलित व्यवाहारिक स्प पाश्वात्य जगत | क्षी'द्वैन है | श्री अरधिन्द ने 
अपने वकक्‍तटर्पों में कहा है" वे पाइचात्य वियारक ये वे बाहय स्वतंत्रता की 


डीज किये हैं । हम भारतीयोँ ने आन्तरिक स्वतंत्रता का मारी सीजा है | 


हम उनसे बाद्य-स्वतंत्रता का मार्ग तीखते हैं और वे हमसे आन्तारिद 
स्वतंत्रता का ।"* प्री ऋधिन्‍्द के स्वतंत्रता सम्बन्धी ये विचार कै0तती2 
भट॒टाचार्य के स्वराज तंबंधी विचारों के तमतुल्प है | प्रो0 भदटाचार्ग भी 
स्वराज को आन्तारिक मानते हैं, जितका उ लेक शोध प्रबन्ध के द्वितीय छण्ड 


में किया जा चुका है । 


इसी आन्तरिक एवं बाहय स्वतंत्रता के अनुल्य हो और शब्द 
मिलो हैं स्व॒राज्य और स्वाधीनता । डा0 वीं0पी० वर्मा ने लिखा है- 
" वैदिक साहित्य में स्वराज क्रंब्द राजनैतिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु 
उपनिषदों में इसको तत्वमी मांतीय अर्थ दिया गया है, और इसका अर्थ 
होताहै, प्रवातत्तियों और भावनाओं पर विजय प्राप्त करके देवी ताज़ाज्य 
को जीतना ।"“+£ इत्त शब्द के अ्धाँ में यह परिवर्तन वैददिक-समाज छौर 
उपनिष्नादिक-समाज के अन्तर को स्पष्ट करता है | उपन्धिद काल में इसका 
अर्थ आत्म-चिजय था, जो मोध्य का पर्धायवाची है। इस प्रकार स्वराज 
शब्द पूर्ष-स्वातंद्रय का वाचक है । स्वाधीनता कार्श्थ है राजनैतिक स्वतंत्रता । 
इस प्रकार स्वाधीनता बाह्य स्वतंत्रता है । आन्तरिक स्वतंत्रता का वेतन 
बाहय स्वतंत्रता के बैत्र की आधा अधिक घिल्तुत होता है । दार्शनिक ऊ॥। 
में तो बाहय स्वतंत्रता को तच्ची स्वतत्रता कहना भी असंगत है, क्योंकि 
प्रीर आदि प्राकृतिक अधयवों ते जंपुक्त होने के कारण मनुष्य प्रकृति से बंधा 
होता है । किन्तु व्यावहारिक छर्य में स्वाधीनता अथवा बाह्य स्वतंत्रता 
पूर्ण है और इसका अर्थ त्ामाजिक और राजनैतिक स्वत्तेताहै । बालगंगाघर 


तिलक ने स्वराज शब्रब्द को और अधिक घिकतित किया और इसे आन्तरिक 
और बाह्यप दोनों प्रकार की स्वतंत्रता के ल्यि प्रयोग किया । उन्‍होंने कहा 
है कि "जो लौग सांतारिक जीवन में स्वराज का उपभोग नहीं कर पाति उन्हें 
पारलौकिक जीवन में भी पह उपलब्ध नहीं होता ।"*४ वतलक का स्वराज 
तम्बन्धी विदार श्री ऋविन्द एवं प्री0 भठटाचार्य के विचारों की अप्रेधा 


अधिक यधार्थपरक है ।॥ 


श्री ऋवधिन्द पध्पि आन्तरिक और बाह्य स्वतंत्रता को अलग मानते 
हैं और बाह्य स्वतंत्रता की अ्ोेक्षा आन्तरिक स्वतंत्रता पर अधिक बल देते हैं, 
पफफिर भी उन विचारों मेँ स्वतंत्रता के इन दोनों प्रकारों का त्तमन्वय मिलता 
है । बाहप स्वतंत्रता को वे व्यावहारिक महत्व देते हैं । इसते ज्नतना तो 
निषरियत स्य ते प्रमाणित होता है कि श्री अरविन्द मानव-त्वतंत्रता के पश्ंधर 


थे और इते समाज -व्यवस्था का आधार मानते थे । 


प्री अरविन्ठ ने व्यक्त की स्वतंत्रता की समाज के घिकातप्त की आधार- 
शिला माना है । उनके अनुतार” स्वतंत्र व्यक्ति ही समाज का घविकात्त कर 
सकता है । "**+ तर्तमान काल में ल्यक्तिवाद ते उतना ख्तरा नहीं है, 
जितना खतरा जनतमुह के अन्धाधुन्ध विकात ते है। जन-समृह के चिकात को 
तही टिश्वा देने के लिए स्वतंत्र व्यक्ति की आवध्रयकता है | व्यक्ति की स्वतत्रता 
उत्तती न केवल सामाजिक एवं राजनैतिक माँग है, बालक वह उसकी आध्यात्मिक 


आवश्यकता है । इतकैलभाव में वह तच्चे अर्थों में मानव नहीं हो पता | 

तच्चा मानव वही है जौ मानवता के आदर्श की प्राप्त करता है और मानवता 
का सच्चा आदर्श * मोक्ष" है | मोक्ष समस्त बन्धनों ते छुटकारा पाना है, 
इसा लए पहअनिवार्गत: स्वतन्त्रता की अपेषा करता है | श्री अरविन्द के 

इत व्यक्तिवाट को आध्यात्त्मिक-व्यॉक्‍्तिवाद की संज्ञा दी जाती है | 

इसका 3र्थ यह है कि व्यक्तिवाद की आधार शिला आध्यात्मिक है | 

लर्याक्त की स्वतंत्रता उत्ती आध्यात्मिक आवप्षषकता है | वह किती तमुटाय 
अथवा उसके नियम ते बंध नहीं सकता । नियम मनुष्य के ललियि होता है, 


मनुष्य को नियम का साधन बनाना अनुचित है । 


अपने इन विचारों में भश्री अरधिन्द व्यक्तिवाद के पोषक और 
ममाजवाद के विरोधी प्रतीत होते हैं, किन्तु पह प्रतीति सत्य नहीं है । 
व्यक्ति की. स्वतंत्रता को उन्होंने आध्यात्मिक आधारों पर स्थापित 
किया है, लेकिन इसके साथ ही व्यावहारिक जगत में तमाज्वाद तम्मत 
समता के वे प्रशंसक हैं | वास्तविकता पह है कि उनके तामाजिक एवं 
राज्नैतिक विचारों का आधार आध्यात्मिक चिन्तन है और इसी कारण 
कही -कही उनके विचार अलगालहा िक प्रतीत होते हैं | फिर भी इनमें 
पघिरन्‍्तन भारतीय वेदान्त -परम्भरा कापौषण हुआ है, यही उनका 


मृत्य है । 


उपनिषद्‌, गीता एवं तंत्र के प्रभाव में श्री अरधिन्द ने जित वेदान्त 


की रचना की, वह जगत और ब्रह्म दोनों को सतत मानता है !3डैत 


में सबको सम्ताहित करने कारण इनके दर्शन की तमग्र उद्वैतववाठ कहा 


जाता है । 


द पालिटिकल फिलातफी आफ श्री अरधिन्द डा0 विव्वनाथ प्रताट 


वर्मा, मोतीलाल बनारतीदास, ।१7६, पृष्ठ ॥62 
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स्वामी करपात्री 


चुना कुतकान दिनाक बुशथक सुना) शुस्क- सुष्यान शुपा७ अुषकाना हुमा कुमाम» पलक सिकाक 


आधुनिक पुग के वैदान्ती सामाजिक विदारकों में स्वामी करपात्री 
स्वामी हरिहरानन्द सरत्वती॥ का नाम महत्वपूर्ण है । करपात्री जी वेदा- 
न्तदर्बघन को स्वीकार करते थे और उन्होंने इसका' प्रयोग तामाजिक तमत्थाओं 
को तुल्झाने के लिये भी किया है | वे तनातन हिन्दू धर्म के पोषक के सम में 
अधिक प्रतिद्व हैं, किन्तु उनके टाशैमिक विवारों में वेदान्त का तामाजिक 
पथ्च भी देखने को मिलता है | समाज और राज्य के विषय में एक आर्ठ्ष 
अवत्था के छा में ” रामराज्य” की स्थापना उन्होंने की । यह राज्य का 
आदर्ष रूप है । तमता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के आदर रपमराज्य के प्रत्यय 
मे अन्तर्निह्वित हे । रप्मराज्य के विचार की उन्‍होंने विकतित किया और 
अपने उन्‍्ध "मारक्तीवाठ और रामराज्य" में मार्क्लवाद के साथ इसकी 


विस्तृत तुलना प्रस्तुत की है । 


करपात्री जी' का रामराज्य का लिद्वान्त अनेक आलोचनाओं का 
विषय बना है । उनके प्रमुब आलौचक राहुल तांकुत्यायन हैं, जिन्होंने यह 
सिद्ि करने का प्रयास किया है किकरपात्री जी का सिद्धान्त पूँजीवाद का 
पोषक है और इती लिए समाजवाद का विशोधी भी है | राहुल जी' का कान 
है कि रामराज्य का पघ्िद्वान्त तथ्यों ते परे एक कल्पना मात्र है और यह द 
अनेक ऐतिहालिक भ्रातियाँ पर आधारित है । राहुल जी' ने अपनी पुल्तक 


" रामराज्य और मार्क्सवाद"* करपात्री जी की पूर्वोक्त पुल्तक की समीक्षा 

के छप में लिदी है | इस तमीद्वा में उन्‍होंने करपात्री जी की पुस्तक का 
मारपतवादी ठृष्टिटकीष ते 3धययन प्रस्तुत किया है । करपान्नी जी की और 

ते इस समीक्षा और उतमें निहित बण्डनोँ का उत्तर * राहुल की आन्ति 
नामक पुल्तक में दिया गया है और पह दर्शाया गया है कि राहुल द्वारा किया 


गया रुण्डन भ्रान्तिपूर्ण है । 


रामराज्य के ताथ मार्क्सवाद की तुलना करते हुए करपात्री जी मे 
पह दिकाया है कि माक्त के द्वारा दी गई समाज-व्यवत्था वैज्ञानिक कही 
जाती है क्‍योंकि वह वैज्ञानिक निपर्मों पर आधारित है, और व्यवहारत: 
तत्प घटित होती है | उत्में सामाजिक समता की स्थापना तथ्य के रुप 
में क्र पाच्वित होती है | किन्तु तमश्ाल्लीन चिन्तन में मा्षसवाद पर जो 
अध्यपन हो रहे हैं, वे उत्ते निराभौतिकवादी दर्गघन न कहकर एक मैतिक- 
व्यवस्था मानते हैं । प्रस्तुत क्ीध प्रबन्ध के "गीता का त्तमाजवाद” नामक 
अध्याय में इत संदर्भ में बिस्तर मिल्डी: के विचार उद्घ्ठत हैं | पुनाच 
माक्तों त्तर पुग में विज्ञान के तंप्रत्यय में महत्वपूष परिवर्तन हुआ है । 
माक्स के समय तक विज्ञान जड॑वाटी था, उधवा कम ते कम मार्क्त ने तो 
उत्त इसी रुप में स्वीकार किया था । किन्तु आज विज्ञान ज्डुट्रष्प के अस्तित्व 
को मानने के जलिए तैयार नहीं है । जुट्रट्य की परिभाषा दुछ इस प्रकार बदल 
गयी है कि आज उत्ते गणितीय समीकर्णों को तैतुड़ट करने वाली भरत के 


स्थ में माना जाता है । आइन्स्टाइन के तपेध्षता-तिद्वान्त की स्थापना 
के बाद जडू-द्रव्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व बी चुढा है । मार्क्स का दर्शन 
जड़ट्रव्य की स्वतेत्र सत्ता को स्वीकार करके चलता है और भौतिकवाद के 
आधार पर जमत्त चेतन जगत की क्रियाओं की व्याख्या करने का प्रधात 
करता है । आज जब जड॒ट्गवव्य की पत्ता स्वयं संदेहात्पद है, तब उत्ते आधगर 
मान कर की गयी चेतन जगत की व्याख्या कठापधि संगत नहीं हो सकती । 
ऐसी' पफ्थिति में मार्क्स कालीन विज्ञान और उत्त पर आधारित तमत्त 
घिद्ठाला अतगा हो जाये हैं । मार्कवादियों का आदझशोँ फी ओर ब्लुकाव 
तथा नियतिवाद के मार्ग ते 'विचलन भी इसी ओर रकत करता है कि जड़- 


जगत कारनियंत्रण का पिद्वान्त परम सल्प नहीं हो तकता | 


इस आलोक में मार्क्त द्वारा की गयी भक्छियवारणियाँ की 
गनिश्चितता' भी घट जाती है । प्रमु् सम ते वर्ग-संघर्ष और इसके माध्यम 
ते होने वाले सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी आधुनिक परिपेष्षय में 
अवैज्ञानिक लगती है | तामाणिक तमानताके लए वर्मतं्की के अतिरिक्त 
किती,लैथिंन की आवश्यकता आज कै पुण में महतुत्त की जा रही है , 
वह ताधन भारतीय अ्रषषियोँ द्वारा तुप्ताया गया यज्ञ, दान, तप और 
अपारिग्रह के अतिरिक्त अन्य ठुछ नहीं हो सकता । राष्ट्रीपकरण और 
कराधान के माध्यम ते सवैधा निक तमाजवाठ का प्रयात भी दोष॑गुकक्‍्त धिधि 


है | समता का तच्या स्वरुप इस विधिवाद ते नहीं प्राप्त हो सकता । 


वरपात्री जी ने प्राधीन प्रनथि परम्परा के आठेश के पालन में समता का 


अदभुत ठूधय प्रदर्मित करते हुए भागवत पुराण ते उद्क्ठनंत किया है -- 


त्वत्त्पत्तु विष्वस्थ बल: प्रसीदताँ 
ध्यायन्तु भतानि शिवंमिधौधिया । 
मनाच भट्ट भजतादधीधंजे, 

आवेशयता नो मतिरण्यहैतुकी ॥।॥ * 


पहाँ वविष्व के कल्याण की, निर्धन और पतित लोगों के उन्नति 
की तथा समस्त प्राणियाँ की मुक्ति की कामना की गयी है | तच्ची 
तामाजिक तबता इन कामनाओं और विचारों ते ही ज्ञा सकती है, किसी 
भौतिकवादी, ज्ड़वादी सिद्धान्त ते नहीं । 


मार्क्त का तमाजवादी-पतिद्वान्त तमस्त सामाजिक विषमताओं 
का कारण व्यक्तिगत- सम्पत्ति को मानता है| उत्के अतिरिका अन्य 
तमाजवादी भी इसे किती न किसी रूम में अवश्य त्वीकार करते हैं । 
मार्क्त ने व्यक्तिगत-तम्पाल्ति के उन्‍्मुलन का नारा बुलनद किया | इस 
उधेषय की पूर्ति के ललिय उतने वर-तंघर्ष तक कौ उचित माना है । हिंसा 
के माग ते भी पदि समानता की प्राप्ति सँभव हो, तो हिंसा उचित मानी 
गयी' है । व्यक्तिगत-सम्पात्ति जिन श्राइवत नियर्मों पर आधारित है, वे 
धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और आर्थिक अनेक रुयाँ में प्राप्त 
होते हैं | इन समत्त 'नियर्मों का सण्डन करने के िमित्त मात ने समाज 


की दून्द्रात्मम भीतिकवादी व्याख्या वी | इ्तत व्याख्या के अनुतार समाज 
का विकास भौतिक -नियमों के आधार पर द्वनद्वात्मक -विधि ते हुआ है । 
तामाजिक प्रगति की व्याझ्या अन्य किसी भी प्रकार ते करना अवैज्ञेनिक है | 
मारक्त के इस दन्द्वात्मक घिद्वान्त को वैशेनिक माना गया है, इसीलिए 


ऐंजित्स उप्ते समाजवादी छजिद्वान्त को भी वैज्ञानिक -तमाजवाद कहता है ।॥ 


करपात्री जी ने व्यक्तिगत-सम्पाल्ति को भारतीय धार्मिक तथा 
राजनी तिक शात्त्रों की मान्यता के आधार पर वैध माना है | मनुत्मृति 
का उद्वरष देते हुए उन्‍होंने कहा है फि ज्ञात प्रकार ते प्राप्त तम्पात्ति 


पर व्यक्ति का अधिकार होता है « 


सप्तवित्तागमा धम्पा दायोौलाभ; क्पोजव: ॥ 


प्रधोग: कर्मपोगाच सतृप्रतिग़ाह शव च ॥। ॥ मनु0 ॥0«5॥ 


पे त्ात प्रकार है" दाय, लाभ, क्रय, जय, प्रयोग, कर्मघोग, सत्प्रतिगाह । 
इन तात प्रकारों ते प्राप्त धन पर व्यक्ति का वेधानिक और धार्मिक 

अधिकार होता है । उन्होंने कहा है कि अहाए से प्रापत धन पर 

हाथ उठाना अनुचित है | मार्क्त के पसिद्वान्त में जिस अतिरिकत-मृत्य की 
आलोचना हुईं है और जिसको वह तम्पूर्ण सामाजिक अन्याय का मूल ब्रौत 
मानता है, वह भी प्रयोग के माध्यम ले करपात्री जी की व्यवस्था में वैध॑ 
तम्पात्ति स्वीकृत है । भारतीय परम्परा में धन का प्रयोग त्यागपूर्वक | 


ही उचित माना गया है | व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति का केवल पांचवां 
पहिहसा अपने लिये प्रयोग में लाना उचित है । रेती त्यागपूर्ण-व्यवत्था 
में अतिरिक्त -मृत्य भी दोष रहित हो जाता है । 


माक्त के सिद्वान्त में त्ामाणिक समानता कौ प्राप्त करते के 
पलए वर्ग-संघर्ष एवं रक्‍्तक़ाति जैते घृषणित एवं भयंकर कुत्प भी उचित 
स्तीकार किए गये हैं । करपात्री जी ने पह माना है कि तामाजिक 
समानता अन्य नियमों ते भी झुथापित हो सकती है | उन्‍होंने पद्म के 
धारा आर्िक -संतुलन की बात की सिद्ध करने का प्रयास किया है । 
पक्नीँ का उद्देशय सम्पात्ति का समाज में वितरण करना था । छत्त सर्प में 
यज्ञ धार्मिक कृत्थ के ताथ-ताथ प्रमुत्न सम ते तागायश कृत्य थे । वास्तव 
मेँ प्राचीन भारतीय व्यवस्था मैं तमाज जैसी कोई तैत्था नहीं दिखाई 
पड्ुती,, सब कुछ धर्म के अध्तर्गत ही था। | यही कारण है कि धर्म के नाम 
पर किये गये कार्य सामाजिक हित के कार्य भी थे । पश्ञों कौ स्वामी जी 
ने इसी ह्य में देखा है । 


शीष्यण के प्रघन पर विचार करते हुए मार्क्स ने सम्पूर्ण समाज को 
दी वर्गों में बाँट दिया है । शक वर्ग श्ीषक है, जो तम्पूर्ण सम्पत्ति को 
हत्तग्त करके तारी तुथिधाओं का उपभौग करता है । दूसरा वर्ग शौषित 
है जो तमत्त ताध्मों ते हीन है । इन दो वर्गों कै बीच तक ढो' मार्षश 
अनिवार्य मानता है । करपात्री जी का क्यन है कि क्षीमक और ब्ौधित 


तपेकष पद हैं । उन्‍होंने कहा है कि " कौटिपति की अैक्षा अर्डद पति 
अधिक प्रबल है, तब अर्ढद पाति को श्ौषक और कौटि पति को श्ौषित 
कहना पड़ेगा । इती प्रकार कौटिपतति को जश्ोधक और लक्षपति कौ पगेषित 
कहना पड़ैगा । लक्षपर्ति की ओथा सह्रप ति, उसकी भ्पेक्षा झतपर्ति आदि 
की शोषधित कहा जायेगा | फिर तौ रूप्पक पति और वरटिका ॥कीडी | 
पति में भी श्रोषक-भोषित की कत्यना करनी पड़ैगी ।*? यहाँ पर एक बात 
स्पथध्ट है कि झ्ीषक और शौधित को तसापेबं-पद मानकर भी करपात्री जी 

ने मार्क के द्वारा अभिमत तत्व कौ छोड़ दिया है । माक्त ब्रीषक उत्ते कहता 
है, जो अपनी आवशयकता ते अधिक उत्पादक त्म्पात्ति रख्ता हो और 
ग्रोषित वह है जौ अपनी जी-थिका के लय आर्थिक उत्पादन करके भी अपने 
श्रम का कम मुल्य पाताहै । स्वामी जी के उपईक्त उद्धशण में परधपि भीघक, 
शौधित ते बढ़ेगा दिवाई पड़ताह़ै, किन्तु श्लोषित ब्लोषक के न्‍लिए अधिक 

भ्रम करके कम मृत्त प्राप्त कद्ताहुआ' नहीं दिखाई पड़ता | अत; छत उद्धरण 
को सटीक नहीं माना जा सकता । शौबष की समत्या का समाधान अन्यत्र 


कीजना' पड़ेगा । 


वरग-सं््छ की आलोचना करते हुए करपात्ी जी ने इसे क्रै्पा पर 
आधारित बताया है | क्रपा टुगष है । उन्‍होंने कहा है * अपने ते प्रबल 
धनवान, ब॒द्धिमान को देवकर क्रैर्पाँ ,उते जिठा. देमे की इच्छा, यह 
पयाज्नविक स्वाभाविक भावना है ।”* उनका अभ्क्फमिय है कि समाज के एक 


वर्ग को तमाप्त करके दूतरे वर का हित सौचना #र्ष्पा ते उत्पन्न है । 

दास्‍्तविक समानता तभी होती है, जब समाज के तभी वर्ग संकट हो । 
जब प्रबल और निर्बल, तम्पन्न और गरीब तथा पतघक और प्ोधथित एक 
दूसरे के तहयौगी बन जाते हैं, तभी आदश समाज की रचना होती है । 
ऐसे आदर्आ तमाज के रुप में उन्होंने * रामराज्य" का उल्लेय किया है । 
रामराज्य में सहज विरोध को भी भुल्ञाकर तहयौग और परस्पर प्रीति 
की चर्चा स्वामी जी ने अनेक बार की है | यह निर्विवाद है कि शैसा 
समाज एक आदर्ष की कत्वना मात्र है, किन्तु यह भी सत्य है, कि पह 

आदर्भ एक दीप-स्तम्भ की भाँति मानव-समाज का मार-दर्शन अवध 


करता है । 


व्यक्तिग-तम्पात्ति फे उन्मूलन का करपान्ी जी ने विरोध किया 
है। उनकी मान्यता में व्ययितगत- सम्पत्ति का होना राज्य के अनुशासन 
के गली परम आवश्यक है | रामराज्य में व्यक्तिग- तम्पात्ति के अपहरण 
की उचित नहीं माना जाता । अपने मत कौ पुष्ट करने के लिए उन्होंने 
कहा है " जैसे एक-एक दु्धाँ के कट जाने पर वन कट जाता है, एक-एक 
पैनिकों के नष्ट हो जाने पर तेना' नष्ट हो जाती है, वैते ही एक-एक 
व्यक्तियाँ के परतंत्र , अनश्विव्वित, निर्धन, मिर्वेन हो जाने पर राष्ट्र एवं 
विश्व भी वैसा ही हो जाता है | एक-एक व्यक्तियाँ के हृष्ट-पुष्ठ, 
द लवानतथा बुद्धिमान होने ते राष्ट्र बलवान हो जाता है । व्यक्तिगत 
त्म्पात्ति की इक्ति नष्ट हो जाने पर ब्रातन निरकुश हो जाता हैं, उच्ते 


तंहति दोध कहा जाता है । जैसे किसी भारी मशीन के एक-एक पुर्जों के 
हल्के होने ते पूरी मशीन को हल्की नहीं कहा जा तकता , वैते ही अंग के 
गुषों के आधार पर अंगी के गुष का निर्धारण नहीं किया जा सकता । 
किन्तु विश्व की रचना तर्की के आधार कर नहीं हुई है । तक ते परे उनिक 
ऐसे मुल्य हैं जिनते यह विश्व बना है | स्वामी जी के पक्ष में ब्त प्रकार 

ते तर्क दिया जा सकता है कि अगर किसी मप्नीन के श्क-एक पुर्ज मंहगे हैं 

तो निरिचत रुप ते पूरी मशीन भी मंहगी होगी । यह तर्क सहाति दोष का 
निवारण करता है | यहाँ अंग के गुषों के आधार पर अंगी के गषों का 
मिर्धारिषण वैध॑ तरीके ते संभव है । किन्तु अगर ताकि के उत्तर न भी संभव 
हो, तो भी च्यवहार के आधार पर यह तत्प 'प्िद्व होता है कि व्यक्तिगा 
तंम्पात्ति और उत्तत लगाव व्यक्ति में जीवन के प्रति रूचि उत्पन्न करता 

है | ताम्पवादी देशों की' समाज-ल्यवत्था पर दृष्टिटिपात करने से भी 

पह स्पष्ट होता है कि व्यक्तितगत-सम्पात्ति के अभाव में वहाँ लोगों 

में जीवन के प्रति तथा उत्पादन के कार्याँ के प्रति अरूचि ददि्वाई पहती 

है । वर्तमान स्स और चीन में, जहाँ ताम्पवाद कई दक्चकों तक रह चुका है 
इत और स्ट्वानदिखाई पड़ू रही है । इसके पिये अनेक कार्यक्रम इन राष्ट्रों 
में संघालित हो रहे हैं | स्मी नेता गोबॉच्योव के पेरेत्ट्रोइका और ग्नैसनेतस्ट 
के आठर्श इत बात को प्रमाणित करते हैं । 


हसत दिश्ना में वर्तमान पुग में त्राम्धवादी राज्यों में परिवर्तन 
भी इत बात की प्रमाणित करताहै । आज त्राम्पवादी राज्याँ में 
न्पुनतम व्यक्तिग्त-सम्पात्ति की और लोगों का झ्ुकाव दिखाई पड़ता है । 
ल्यक्तिगत- अधिकारों की बात भी शक सीमा तक दिखाई और तुनाई 
पड़ने लगी है | व्यक्ति को समाप्त करके तमाज की सेवा वदतोव्याघात 
है | व्यक्ति का हित तमाज के हित ते वैते ही अभिन्‍न है, जैसे हाथ 
अथवा पैर का हित सम्पूर्ण घरीर के शत ते । हाथ अथवा पर को काट 
कर शरीर को स्वस्थ नहीं रखा जा सकता । वात्तव में आवश्यकता इस 
बात की है कि दोनों के हितों में तमायौजन किया जाय । 


आर्थिक अतनन्‍्तुलन को दूर करने और तमाज को सुछ्षी एवं 
व्यस्थित करने का मार्ग करपात्री जी ने सुझाया है । इस दिशा में 
दर्ग -संघ्ध सहायक नहीं हो सकता । इसके लिये रामराज्य की विधि 
पन्ञ एवं दान की है | अनेक शैते यज्ञों का उल्लेद आता हैं, जिनमें पर्वस्व 
दान करके पजमान राजा तक 'मिदली के वर्तनों के ताथ निर्वाह शकिए हैं । 
पे दान की गई वस्तुएं और तम्पात्ति तमाण के सभी वर्गों में विताहित 
होती थीं | तेवा के प्रतिदान के रु में शेवकों को, वस्तु -विनियम के रूप 
में व्यापारियों को, रधा कार्य के लिए क्ष॑त्रियोँ को और यज्ञ में सहयोग 
के लिये ब्राहमणों को दिया गया यह धन सम्पूर्ण समाज मेँ धधितारित हो 


जाता था | 


इस संदर्भ में टान का महत्व उल्लेख्य है | धनी' होकर दान न देने 
वालों को तथा गरीब होकर तपत्यथा' न करने तालों की पत्थर बाँधकर 


जल में इंबा देने का आदेश्न भास्त्र देते हैं - 


द्ावम्भसत्ति निवेष्टट्पाँ गले बदवा ठूदा। शिलास । 


धनवन्तमदातारं दरिद्रं वातपात्विनम्न ॥। ? 


किन्तु ऐसी व्यवस्था वहीँ संभव हैं, जहाँ राज्य और नियम धर्म 
के नियंत्रण में हाँ | झात्त्र के द्र्त आदेश्न का पालन करते हुए बनायी गयी 
सतमाज-व्यवस्था' धनी और निधन वर्ग के बीच के भेद को मिटाने में सर्वाल्तिम 
सहायक हो तक्ती- है । दान के दारा दान देने वालि और दान लेने वालि 
दीनाँ का लाभ होता है | दान देने वाले की प्रकट र्म् ते पञ्च, कीर्ति, 
तेम्मान और संतुष्टिट प्राप्त होती है | अप्रकट रुप ते तो उत्ते अन्य अनेक 
उपलब्ब्धियाँ होती हैं । पष्टि इन अप्रकट उपलाक्ब्धियाँ को अस्वीकार भी 
कर दिया जाय तो भी प्रकट उपलब्ब्धियोँ के साथ-साथ समाज के आर्थिक 
संतुलन की उपलब्धि तो निर्विवाद ही है | दान लेने वाले कौ धन की 
आवश्यता होती है, क्योंकि वह िर्धन होता है | किन्तु उसके पाल 
तपत्था का धन श्ास्माँ के आदेश के पालन के फलल्वर्पय पहले ते ही रहता 
है । ल्थिति पह । बनती है कि समाज के शक वर्ग के पात घन अर्धाद भौतिक 
तम्पाीतत होती है और दुतरे वर्ग के पाल तप अर्थात आध्यात्मिक तम्पालित 


होती है । टौनों वर्ग परस्पर आदान-प्रदान के द्वारा शक दूतरे का कल्याण 


करें, यही सच्चे रामराज्य का उवेश्य है । आर्थिक-3संतुलन को दूर करने 


का इससे अच्छा अन्य कोई मार्ग नहीं है । 


करपात्री जी की मान्यता है कि आरथिक-असंतुलन कौ मिटाने के 
लिये वर्ग-विद्वेष उध्वा वर्ग-तंर्ष का मार्ग अत्यन्त अमानवीय है । उनके 
अनुतार " संघर्ष और विघटन का कारष प्रमाद, विनासिता औए स्वार्थ - 
परायणता' है ।"? घूनी अथवा निर्धन होने ते इत पर कोई असर नहीं 
पड़ता | द्वेष की भावना मानव मन की टुर्बलता ते उत्पन्न होती हैं । 
पह तहयोग की भावना के विरुद्ध है । सहयोग के बिना तमाजिक-शान्ति 
असंभव है, इतालिए वर्ग-द्वेघ को आधार बनाकर तुख, शाजति की आश्ञा करमा 
तथा समाज को स्थायित्व प्रटान करना संभव नहीं है द । इसके द्वारा प्राप्त 
तामाजिक देवा अत्यन्त अस्थिर और परिवर्तनज्ील होता है | इत बात 
की पुष्टिट उन तमाजों के अवलोकन ते भी होती है, जहाँ वर्ग-संघर्ष के 
माध्यम मे तथाकथित समानता की स्थापना का दावा किया जाता 
है । त्ाम्यवाद के नाम पर कठोर अधिनायकतत्र की स्थापना ते आज 
भी वहाँ का जन-सामान्पदबा है | परधपि पह अधिनायकर्तत्र व्यक्त के 
रुप में नहीं है, फिर भी इतका' विरोध उन तमाजों में है । 


इस प्रसंग में करपात्री जी ने राम चरित मानस का शक दौहा- 
* निज प्रश्मुमप्न देखाहिं जगत केहिलन कराहिं विरोध ॥। 


उद्घ्लत करते हुए स्थापना की है कि " यह सम्पूर्ण विष्रव इगवरमय है, इतानलिए 
पीकती का किसी ते विरोध होना अज्ञानजनित है | ” 0 उनकी मान्यता 
है कि भौतिकता के वैत्र में सच्ची स्वतंत्रता, समता और बंधुता संभव ही 
नहीं है । इन आदशों को अगर प्राप्त करना है, तो अभौतिक-द्न्न में 

ही प्रवेश करमा पड़ैगा । अभौतिक ब्षित्र में तसामाजिक-समानता, स्वतंत्रता 

व आतुता के आदश ते उत्कृष्ट आदर दिखाई पड़ते हैं, जिनमें न केवल सम्पूर्ण 
मानव की एकता की बात कही गयी है, बाकि सम्पूर्ण सृष्टि की एकता, 
जिसमें मानवेतर प्राणी, जीव, अजीव सभी एक सूत्र में बंध दिखाई पड़ते हैं । 
एक ही श्राक्ति जह, वेतन सब में व्याप्त हैं और वही तबकी धारण करती 


हैं | पह संभवत: तमानता का सर्वात्कृष्ट आदर्ई है । 


पह प्रपरम अवध अवष्किट रह जाता है कि इत अभौतिक एकता 
का समाजिक उपयोग क्या है? क्‍या यह आदर्श मानव समाज में लागू हो 
तकता' है? इन प्राइनों का स्पष्ट उत्तर यही है 'कि इस एकता के आदर 
का मानव तमाज के लग वही उपयोग है, जो किसी भी आदई का होता 
है | जहाँ. तक आठ के क्रिधान्चयन का प्राम है, प्रायः तभी” आदर्भों के 
पविघंध में पह सत्य है किक उन्‍हें क्रियान्वित नहीं किया जा तकता । द अब 
तक मन इतिहात में जितने भी आदठ्श बने हैं, उनमें ते कोई भी प्रा-पूरा 
तथ्य सम में परिषत नहीं हुआ है | ऐसा इायद इसालिए है कि आदग तभी 
तक आठ होते हैं जब तकवे तथ्य के त्म में बतल नहीं जाते । आठ, त्व- 


कालिक होते हैं इ्तालए वे तथ्य के स्य में कभी नहीं बदले जा सकते । 
आत्मा को तथ्य अथवा व्यवहारके ल्तर तक उत्तारना पतन कहा जायेगा । 
पिकासत की बात तो पह है कि तथ्यों को आदर्श के स्तरह्क उँवा उठाया 


जाय और इसी उद्येषय ते आद्शों का निर्माण कियाजाता है | 


आदर राज्य-व्यवस्था की कल्पना विभिन्‍न देशों और कालों में 
की गयी । इनमें से बुछठ तो केवल आदर्श मात्र बनकर रह गई और वुछ 
कत्यनाएं साकार रु्य भी ले सकी । इन टोनाँ प्रकार की व्यवस्थाओं के 
इतिहास का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इन तब में शक सामान्य 
तत्व विधमान रहा' ह । वह तामान्‍्य तत्व है, इनका मानव-कल्पाणोन्मुस 
होना । राज्य-व्पवल्था की उत्पत्ति का मृत्र उधेध्य भी यही था । 
पुटीपियन तमाजवादी काल्यनिक विचार, वैज्ञानिक समाजवाद के व्याव- 
हारिक विचार, प्राधीनराजत॑न , गणूतंत्र, जनतंत्र, और रामराज्य का 
आदर्श सब में मानव-कल्याष की भावना शक तामान्‍्य तत्व के रुप में दिकाई 
पडुती है । पहाँ' हमारा उधेग्य केवल इतना परबंना है कि इन व्यवस्थाओं 
में ते कौन ती व्यवस्था अपने इत मुल उधवय को तही रूपों में पुरा करती 
है । आधुनिक पुग में तमाजवाद ॥ वैज्ञानिक कौ तवंधा। नयाय-तंगत एवं 
पूर्ण राज्य-सिद्वान्त के रुप मेँ स्वीकार किया जा रहा है | इ्त व्यवस्था 
के अन्दर झाॉँकिने का जिम्होंने प्रयास किया है, उनको यही दिवाई पेय 
कि पह मानव-मात्र के कल्याणाथ और तामाजिक -तमता की स्थापना 


का तिद्वान्त है | सामान्य दृष्टि से यह व्यवस्था मनुष्य की भौतिक 


आवश्यकताओं की सम्पक् पूतत एवं उत्पादक-तम्पात्ति के ८यथितगा- 
त्वामित्व के सण्डन के पक्ष में है । अन्य सिट्ठाश्तों की मल मान्यताएं 
अति प्रधालित होने के कारण उल्लेखप नहं। है | पहाँ रामराज्य के आदर्श 
वे ताथ वैज्ञनिक -तमाजवाद की तलना 3पेक्ित है, क्योंकि एक वेदान्त के 
मुल्यों पर आधारित समाज-व्यवष्था है और दूसरी आधुनिक पुग को 


पकाचोध कर दैने वाली पूर्षत: भौतिक्वादी व्यवस्था है । 


वैज्ञानिक-समाजवाद के समक्ष कुछ प्रश्न र॒बकर विद्यार को' आगे 
बकुपया जा तकता है। प्रथम प्रश्न पह है कि क्या आध्ठुनिक युग के वैज्ञानिक 
तमाज्वाद पर आधारित राज्यों को वे तमत्त उपलब्ब्धियाँ हुईं, जिनके 
ल्‍लिए इनकी स्थापना हुई थी9 द्वितीय प्रशभ क्या इन राज्यों में पूर्ण 
तमता प्राप्त हो तकी१ और' तृतीय प्रश्न है कि क्‍या वै राज्य तमत्त 
नागरिकों को स्वतंत्रता, जो कि मानवता का प्राण है, दिला सके 9 इन 
तमत्त प्रश्नों का उत्तर स्पष्ठतः नकारात्मक होगा | इस उत्तर के 
नकारात्मक होने काकारण भी स्पष्ट है । मे उपलब्ब्धियाँ इस जलिए नहीं 
हो पायी, क्योंकि वैज्ञानिक तमाजवाद मरुय के व्यक्तित्व के उच्चतर 
पक्ष को अस्वीकार करके चलता' है | रोटी, कपड़ा और आवास की समानता 
की उध्य बनाकर ट्यक्तित्व के अन्य परक्षा को सगण्य मान जिया गया 
है, जबकि उन्हीं पक्षाँ में भारी विषमता निवात करती है | त्ताम्यवाद 
के अन्तगत भी विज्ञान, कला और साहित्य की उन्‍नति अवश्य हुई है, 


किन्तु इनका उदय भी भौतिकता की पूर्ति ही है | विज्ञानका प्रयोग 
मानव-जीवन के भौतिक और ताततारिक मृल्योँ तक ही सीमित रखा गया 
है | पही इसका पैश्न ही है । कला और त्ताहित्य का विकास भी राष्ट्रीय 
आवश्यकताओं के अनुर्ष ही हो रहा है । इन आवश्यकताओं की पूर्ति 

का ताधन होने के कारप यह भौतिकता के स्तर ते उठ नहीं तका है । 
जीवन का सुर्य आदर पाल आनन्द नहीं हो त़कता। तृथ इन्द्रिपों ते 
प्राप्त होता है और ताम्पवादी विज्ञान, कनाऔर ताहित्य इन्हीं 

तु्दीं का ताधन मात्र है । यह आत्मिक-आनन्द की पृष्टि मेँ अक्षम है, 
अतएव इन्हें शकांगी माना गया है | वरग्मैद का अन्त करने के प्रयास में 
उन्होंने नये सामाजिक वर्गों कौ जन्म दिया हे जीवन-स्तर की समानता 
का प्रयास करते हुए भी उन्होंने उत्त अन्तर को कायम रखा है, जो पूर्ववर्ती 
तमाज में था | व्यक्ति बदल गये, ठयवस्था' बठल गयी, लेकिन ह्यवस्था 
का मुलतत्व अपरिवार्तित ही रहा | आज भी उन राज्यों में शासक और 
शासित वग का स्पष्ठ अन्तर दिखाई पडताहै । भ्ातपितों पर राज्य 

के प्रति दायित्व का जौ भार बाठा गया है, उसे वे बाध्य होकर 

दो रहे हैं, स्वेष्छा पुर्वक नहीं । 


इस बाध्यता का शक मात्र कारण मानव-स्वतैत्रता की समाप्ति 
है । मनुष्य को याँतिक नियमों ते निर्य॑शत्रित नहीं पिया जा सकता । 
वैज्ञानिक-तमाज्वाद मनुष्य को भी विज्ञान का विघरय-पंत्र मानकर स्म्त 
तिद्वान्ताँ का प्रतिधादन कहता है | यही” कारन है कि उत्ते पर्ष सफलता 


नहीं मिल तकी । त्ाम्पवादी राष्ट्र यीन एवं रुत में कुछ वर्षों ते जौ परिवर्तन 
हो रहे हैं, वह मानव-त्वातंत्रग की दिऔ्ा मेँ उठाये गधे कदम हैं | स्वतंनता 
की भावना यांजिक्ता के 3४ में परिभाषित विज्ञान के निपमोँ का पालन 
नहीं कर सकती । आज विज्ञान का अर्थ भी परिवर्तन के दौर ते गुजर रहा 

है । उन्‍्नीतसवीं श्ती के विज्ञान मे, जिस पर माक्स का दर्श आधारित 

था, आगे बढ़कर आज विज्ञान पांजिकता ते स्वातंत्रय की और बढ़ रहा है । 
ऐसी स्थिति में मार्यत के विचारों को तत्वत: वैज्ञानिक- समाजवाद कहना 
भी अनुचित होगा । कैवल आलीचनात्मक तिधि के कारण यह वैज्ञानिक 


समाजताद कहा जा तकता है । 


तामाजिक एकता' की प्राप्ति के लिये कोई ऐसा सिद्धान्त झौजना 
आवधयक हो गया है, जिसमें मानव-स्वतंत्रता की सुरक्षित रखा जा तके । 
इत टृष्टिट ते रामराज्य की कत्यना आदक् प्रत्तुत करती है | रामराज्य 
की कल्पना काश्क चित्र करपात्री जी ने प्रत्तुत किया है । दूतरा कि संत 
तुलतीदात के रामचरित मानत में भी मिलता है | प्रध्म चित्र बहुत वृष्ठ 
द्वितीय चित्र पर ही आधारित कहा जा सकता है | किन्तु करपात्री जी ने 
"मानत" के अतिरिक्त अन्य अनेक उधों का भी आज्रय जिया है। अखिल भा- 
रतीय रामराज्य परिषद्‌ के घुनाव घोषषापत्र में पह स्प०्ट रुप ते कहा गया 
है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद महात्मा गाँधी ने रामराज्य की 


स्थापना का ल्वप्न टैला' था | उत्त स्वप्न को साकार करने का अततर 


उनको न मिल ज़का | स्वामी करपाजी ने उप्ते साकार करने के उ्ेप्रय में 
इस राजनीतिक ठल की क्थापना की । रामराज्य पररिष्ट को करपात्री 
जी ने राजनैतिक तन का स्ला हिपा । इतकी क्थापना जिन उद्देष्यों ते की 


गई, वे मिम्नीलिशित हैं :- 


।- तभी प्राजी परमपिता परमात्मा की तन्‍्तान होने मैं भोजन, 
आच्छादन, चिकित्सा, आवास, शिक्षा, न्‍्धाय-प्राप्ति में स्मान आधकार 
रखते हैं, तथा आठुभाव रखना इन तबकाप्रमुख कर्तत्य है | रामराज्य की 
सफलता में पह मौलिक अधिकार प्रमुक्तम सम ते तर्वमान्य होगा | |! 

इत घौषेषा में वे समस्त वेत्र समान अधिकारों के लिए दुने हैं जिनकी 


आवष्पकता' मानत जीवन के संचालन के लिये होती है | 


2- इसके अन्तर्गत राष्ट्र के क्री नागरिकों कौ अपने धाम, भाल्त्र, 
परम्परा और मान्यता के अनुतार अपने-अपने धर्म के पालन की पूष स्वत॑त्रता 
और सृधिधा होगी | किती को टठुसरे के धम में हहंतवैप का अधिकार न 
होगा । * धर्म-निरपेक्षा तमाजवाद का प्रमुख गुण है । स्वामी जी ने 
उफ्त घोषणा मेँ पह स्पष्ट करा दिया है कि राज्य को धर्म से कोई तरोकार 
नहीं है । उत्ते सभी धर्मों ते मिरपैक्ष होना चाहिए । धंम व्यक्ति के पलिए 
है और इसमें उत्ते पुरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। 


इसके आतिरिक्त गौरधा, हिन्टी कौ हाष्ट्रभाणा' बनाना, न्याय 
प्रगाप्ति मैं धिलम्ब और उत्कौच काउन्मुलन, निर्यातनीति में सुधार आदि 


की चर्चा इसके उद्येग्य में की गधी है | पह तभी विचार भारत के राष्ट्रीय- 
चरित्र के मिर्माष में सहायक और आवप्र्यक है | इनके अतिरिफ्ञत उन्होंने 
घीषणषा की है - 


उ« अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विद्ेश्नों ते ऐसे समझौते कभी न किए जायेगे, 
जिनते भारतीय अर्थ, राष्ट्रीय स्वाभिमान अथवा हित तथा स्वत्व की 
क्षति हो | शिमला तमझौता, बेगलादेश की स्वतंत्रता में अपार जनधन की 
ध्षाति के अनन्तर भी भारत का फिर: भूल निरन्तर अबाधगति ते वाल है । 
उत्तरवर्ती तीमा' पर चीन के तम्मुद प्रायः हम अतहाय ते प्रतीत हो रहैं 

हैं और काइमीर भी चिन्ता का विध्यय बन रहा है । इसलिए राष्ट्रीय 
तथा' अन्तराष्ट्रीय संबंधों का सिंहावलोकन तथा तंशीधन अनिवार्य है । 
इन विचारों में राष्ट्रीयता की भावना कूठ-कूंट कर भरी है | समाजवादी 
विचार पैद्वानतिक सर्प में तो अम्तरष्ट्रीय रहे, और टाष्ट्र की सीमाओँ में 
उन्हें नहीं बाधा गया , किन्तु व्यवहार में हम इसका उल्टा ही पाते हैं । 
पाश्यात्य तमाजवाद के इतिहात पर ठृष्टि डालने पर यह स्पष्ट दिखाई 
पहुता' है कि विश्वयु्दों के समथ समाजवाद का अन्तरष्ट्रीय स्वर्प घियर' 
गया और राष्ट्र की तीमाओं में बंधकर समाजवाहियाँ ने परस्पर युद्ध भी 
किया । बाद के इतिहातल से भी यही स्पर्शट होता है कि राष्ट्रवाद और 
राष्ट्रीय परम्परारजों का बन्धन समाज्वाद का शक आवध्यक गुण बन गया 
है । स्वामी करपाजी जी के । इन राष्ट्रवादी वियारों ते उनके तमाजवादी 
पियाराँ कौ' बल 'भिकता है | 


रामराज्य परिषट अन्य समत्त भारतीय राजनैतिक दलों ते अज़ग, 
भारतीय परम्परा पर आधारित दल है । समस्त आर्थिक, तामाणिक, 
शरोरिक और मानततिक कः टी की एकमात्र महोषधि रामराज्य है | अन 
राजनैतिक दलों ते मौलिक भेद के ही कारण इस दल का चुनावी तम्झौता 
कित्ती अन्य राजनीतिक ठल ते न हो सका । वेदान्त -दर्शन के मूल्पों कौ 
समाज और उत्तकी समस्याओं के निदान के दाँचिे में दालने द का जौ प्रधात्त 
करपात्री जी मे किया वह उन पूर्ववर्ती वेदान्तियों में नहीं दिखाई पड़ता । 
स्वामी विवेकानन्द और स्वामीरामतीर्थ ने _्माज के लिए जो भी विधार 
पठिध वे उपटेश्ात्मक अधिक रहे । उनके पीछे कोई राष्ट्रीय कप स्पष्ट 
रुप ते नहीं दिखाई पड़ता । करपानी जी' ने जौ कार्यक्रम दिया वह समाज की 
मुख्य धारा ते जड़ा है । आध्रनिक-पुग राजनीति ते अलग नहीं हो सकता । 
हत बात की ध्यान में रककर स्वामी करपात्री जी ने राज्नैतिक ढांचे में वेदान्त 


की दाला ॥ 


त्वामी जी के राजनीतिक विचार राष्ट्रवादी हैं, किन्तु अन्य 
राष्ट्रवादी संगठनों से उनके विचार' अलग हैं । स्व0 गौल्वरकर जी की 
पुल्तक" विचार नवनीत" में प्रकात्ित अनेक घिचारों' की उन्होंने कठु अब्दों 
में आलौचना की है | गोलवरकर जी भी राष्ट्रवादी ये, किन्तु उन्हँने 
उक्त पुस्तक में ऐसा लिया है, कि हमारी ॥भारतीयाँ की। सांस्कृतिक- 
परम्परा की एक विज्षिप्टता यह भी है कि हमने किसी भी उनन्‍्ध कौ धर्म 
अपवा तैल्कृति के देश में सर्वोच्च नहीं माना । इस बात की' स्वामी जी 


ने भर्तीना की है | उन्होंने कहा " जैते इस्लाम का कोई भवत कुरान न 
म।नता हो, इईताइयत के आदरई की बातें करने वाला बाइबिल न मानता 
हो, पह कल्पना भी नहीं की जा सकती, वैसे ही जो हिन्तू -संस्‍्कृति के 
आदर्शों की रधा की बातें करता है, वह किसी हिन्टू वेदादि ग्रन्थों 

फौ न मानता हो, यह कम आइच्य की बात नहीं । " धहाँ करपात्री 
जी की राष्ट्रीयता तच्चे अर्थो में उभरकर प्रस्तुत होती है । पुनाच 

उन्‍होंने कहा है कि " अनादि-प्रपंधच का शासक परमेश्वर भी अनादि ही 
होता है | अनादि है फ्रिट ॥शासिता जीव एवं जगत पर शातन करने ताले 
अनादि आतक परमेश्वर का शातन- संविधान भी अनादि ही होता है । 
वही अाततन संविधान" वैठ” है द !।" |? देद के प्राति उनकी अटृुट पश्रद्ा थी । 

वेद के वाक्यों को परिवर्तित परिवेश्ञ में अधरञ्म: तत्य सिद्ध करने का उन्होंने 
प्रधात किया है । वेद हमारी तंल्कृति और राजनीति के मूल हैं । गौलवरकर 
जी की राष्ट्रीयता को भी करपात्री जी त्च्ची राष्ट्रीपता नहीं मानते । 
केवल भावना पर्याप्त नहीं है । भारत माँ के प्रति हमारी सच्ची भावना 
तभी बन तकती है, जब इसके पश्च में प्रमाण उपलब्ध हों । शाप्त्रप्रमाष के 
अभाव में केवल भावना हुछ नहीं कर सकती । उन्होंने यह कह्ा' है कि *प्रमाण 
प्रत्य, अनुमान, आगम आदि ही' हो तकते हैं। भक्ति या भावना स्वतंत्र 
स्य ते प्रमाजनक प्रमाज नहीं ।* 7पह तो केवल ब्लात्त्र सम्मत होने पर ही 
मृत्यवान होती हैं | उत्तरव राष् ट्रमाक्‍्ति की कोरी भावना कात्त्रहीन होने 
पर उअमान्य और 'निरर्थक होगी । गोलवरकर जी की राष्ट्रीयतावादी 
मान्यताएं अज्ास्त्रीय होने के कारण अमान्य हैं । 


त्वामी करपात्री की इन आलौचनाओं तथा उनके नुनाव छोषपा 
ते यह स्पष्ट है, ५ वे धर्म में अत्पन्त कट॒टर थे । किन्तु पह कदटरता 
परधर्म विरीधी नहीं है | प्रत्येक व्यक्ति को अपने धरम का कट॒टर अनुघायी 
टीना चाहिए । ऐसा व्यक्ति ही धर्म और तमाज को वुछ दे तकता है । 
किन्तु धर्म का सम्बन्ध व्यक्ति ते होता है । यह उत्तके जीवन का शक 
पक्ष है, और प्रत्पेक पक्ष परस्पर स्वतंत्र है । अत: ठूतरे पश्च इससे प्रभावित 
और दमित नहीं होने वाहिए । इसलिए धर्म भी व्यक्ति के जीवन के 
राजनी तिक पक्ष का दमनकारी नहीं होना चाहिए । पह सत्य है कि 
धर्म की मान्यताओं का प्रभाव व्यक्तित्व परपड़ता है, किन्तु राजनीतिक 
तिद्दान्त और राजनैतिक जीवन का इससे प्रभावित होना आवश्यक नहीं है | 
प्रत्येक डघांक्त अपने-अपने धर्म का पालन करते हुए भी एक रजनी तिक ब्ण्डे 
के नीचे रहकर एक राज्य का संचालन समान विचारों के साथ सहपौग 


पूर्वक कर सकता है । यहाँ कोई विरोध नहीं दिदयाई पडता । 


स्वामी करपात्री जी के पूर्व गोत्वामी तुलसीदात ने रामवरित 
मानत में रामराज्य के आदर्श की चर्चा की है | इसका स्वस्य प्रमुक्त: 
उपदिभात्मक है । तुनतीदात्त द्वारा प्रस्तुत रामराज्य के तिद्वान्त के विरुद्ध 
आधुनिक टृष्टिट ते कुछ आरोप लगाये जाते हैं | प्रथम यह फि वे राजतंत्र के 
पब्र॑ंधर हैं और राजा तथा प्रजा के भैठ को स्वीकार करते हैं । द्वितीय वे 
ततामाजिक-व्यवस्था' में वर्धाभ्रम धर्म को स्वीकार करते हैं, जिसमें वर्षगत 


उच्चता और 'मिम्मता की बात भी तम््मिलि है । यह गैद सामाजिक तमता 


के मार्ग में बाधक है । तृतीय उन्होंने मनुण्पों में भी पुरुष और स्त्री की 
पोग्यताओं का भेद करके स्त्री को गहित एवं मिन्‍्दनीय कहा है । 


इन आद्विपों ते तुलतीदात द्वारा प्रस्तुत तमाज-व्यवस्था के वर्तमान 
पुग में औचित्य पर प्रव्नन चिन्ह लग जाता है, किन्तु इन्हें परीक्षष के 
बिना स्वीकार करना उतना ही गलत होगा जितना गलत अन्वीकार 


करना । तार्किक- परीक्षप करमे पर निम्नलिखित बातँँ स्पष्ठट होती हैं । 


तुलती दातप्त के रामराज्य के आदी पर लगाया गया प्रथम आरोप 
फकि वह ग़ासतक और शात्तित के भेठ को स्वीकार करते हैं उचित स्पष्टीकरण 
के बाद तमाप्त हो जाता है । रामराज्य में शासक एवं शासित के बीच 
भेद दिखाई तो पड़ता है, किन्तु न तो शतक प्लीषाक है और न ही शासित 
भीषित | यहाँ राजा को प्रजा के हित में चविन्तित और प्रयत्नरत चित्रित 
पिया गया है, ताथ ही प्रजा भी राजा का हित करमायाहती है | 
ऐसे समन्वय की स्थिति में तो भेद भी अमैद में बदल जाता है । राजा 
भारतीय शात्त्रों में "ऋतठाँश भूछ” कहा गया है | वह छठे अंग्र का ॥ करके 
सम में। भोग करने का अधिकारी” है । छत्त प्रकार के प्रयोग इस और संकेत 
करते हैं पक ॥ कर॥ ठाता' स्वैच्छया है रहा है और संग्राहक ॥राजा। उते 
स्वीकार कर रहा है | इस प्रठ अंग के बदले कितना दायित्व राजा को 
तौंपा गया है | वर्गहीन तमाजों हा अवलोकन कहने पर इससे अधिक गहरे 
मैट दिलाई पहुँगे । रामराज्य में क्ातक तौचता है - 


जातु शाज प्रिय प्रजा हुरझारी । 


तो नुप अवक्ति नरक अधिकारी ।। 


ऐते शासक का उत्तकी प्रजा के साथ भेंठ था विरोध संभव ही नहीं है । छत 
व्यवस्था में तो शासक और आतलित अन्योन्याश्रित हैं तथा तंपुयत रुप ते अन्ध 


उच्चतर साध्यों का साधन बने हैं | 


द्वितीय आरोप इस टृष्टिट ते अधिक महत्वपूर्ण है, किन्तु तम्पक 
विवेचन ते पह आरोप भी तमाप्त हो जाता है | तुलतीदासत और उनका 


रामराज्य वर्णाशप्रम-व्यवस्था पर आधारित है | मानत में उन्‍होंने कहा है- 


बरनापग्रम निज निज धरम निरत वैट पथ लोग | 


वलहिं सदा पावहिं सुरहिं, नहिं भय भीक न रोग ।। 


कनन्‍्तु पह वर्णाश्रम-ध्यवस्था' किती प्री प्रकार ते म्तामाजिक तमता की 
विरोधी नहीं कही जा सकती । इसी प्रतंग में तुलततीदात ने पुनः कहा है- 


तेब नर कराहिं परस्पर प्रीती । 
वलहिं ल्वघर्म पनिरत ब्रुतिनीती ।। 


जन मानत्त में परत्यर प्रीति का संचार होने पर ही तामाजिक एकता संभव 


है | समता को बाहर ते नहीं जाया जा तकता । बाहर ते लायी गयगी 


तमता स्थायी नहीं होती । स्थायी समता अन्त: स्फूर्ति ते ही उत्पन्न 
होती है क्‍ | बाहय त्मता के अस्थाथित्व का प्रमाण आधुर्निक घुग के तामप- 
वादी राज्य है, जहाँ समता बलपूर्वक नोगोँ पर लाठ दी गयी है । तुलतीदातप्त 
त्वधर्म के आचरण पर बल देते हैं । स्वधर्म वर्षाष्रम धर्म के अनरु्प ही होता 

है, किन्तु पह अधिक स्पष्ट कर्तव्यों का संकेत करता है । स्व + धर्म में 

लव पर अधिक बल दिया गया है | इससे यह भी झलकता है कि यह व्र्पाक्त 
का धर्म था और व्यक्ति के स्वस्म एवं उत्तकी स्थिति के अनुमार बदल 

जाता था | व्यक्ति के स्व का निर्धारण उसके गुण एवं योग्यता के अनुतार 
होता था । गृगप और पोग्पता में वृद्धि करके समाज में आदरणीय स्थान 
प्राप्त करना संभव बताया गया है । " चातुर्वण्य/ मायातुष्टं गुष-कर्म 

'विभाज्ञ: " *0 के माध्यम ते गीता भी यही घीषषा करती है 'कि वर्ण 

वाल्तव में गुष-कर्म के आधार पर नियत होता है जन्म के आधार पर नहीं । 
गुण और कर्म ते ठपक्तियाँ के वर्षों में भेद होता है और फिर त्वधम 

भी भिन्‍न-मभिन्‍न हो जाते हैं । किन्तु पह भेद तामाजिक-समता में बाधक 
नहीं है | व्यक्ति के वैशिष्टय को तमाप्त नहीं किया जा सकता । 

आधुनिक तमाजवादी विवारक भी " पोग्पता एवं आवध्यकता के अनुस्य” 

की बात करते हैं | इस क्यन में भी व्यक्तिगत मेंद के विचार अन्तर्निहित हैं । 
गुष एवं कम के आधार पर पदि समाज में कोई व्यक्ति ठूतरे लपतितयों ते 
अधिक उपलब्ब्धि प्राप्त करता है, तो इसे प्राकु तिक-मेद कहकर ल्वीकार 

करना ही पड़ैगा । प्रयत्न करके भी इत मैंठ को नहीं तेमाघ्त किया जा 


सकता | 


(_तीय आलोचना त्रामाणिक-समताकी हृष्टि ते अधिक पेगत प्रतीत हेग्नीहे/ 

तृततीदात ने भनेक प्रत्नंगों में स्लियों की निन्‍ठा की है, कमी कभी तो 
वे स्जिपों की अत्यन्त कठोर निन्‍दा करते हैं " दोल गंवार प़रूद्र पश्च नारी” 
अथवा * अचगुष आठ तदा उर रहही” इन जैसे अन्य मेक प्रस॑गों में नारी 
की निन्दित और हेप समझा गया है। जिसके आधार पर राहुल ताकुत्यायन , 
भंदनत आनन्द , कीप्नल्यायन और अम्बेठकर जैसे कुछ | आलौच्कों ने वह निगमित 
पिया फि तुलतीठाब द्वारा कॉ ल्यत रामराज्य में नारी को तजमाज में अत्यन्त 
निम्न स्थान दिया गया है । किन्तु तुलसीदास और उनके ग्रन्थों विशेषकर 

” रग्मचरित मानत*का सम्पक सांगोगान और अदुराग्ह फू अध्ययन करने पर हम 
इस निष्कर्ष पर पहुंचैगे +कि गोस्वामी जी के नारी संबंधी विचारों की जिन 
लोगों ने निन्‍दा की है वे दुराग्ह ग़रत्त ते ताधारण जीव थे,जो गौत्वामी जी को 
ठीक ते नहीं समझ सके । “पिया राम मय सब जग जानी, करा प्रणाम जोरि जुग पानी 
में आत्था रखने वाला व्यक्ति, कीट पतंग में भी सिपा राम का दर्गन करने 
वाला व्यक्ति क्‍या कभी नारी निन्‍दक हो सकता है? मानत में जहाँ भी 
नारी निन्‍्दा की गयी है बिल्कुल साधारण और दुष्ट पात्र के द्वारा की गहई है । 

राव और समुद्र जेसे पात्र जो श्ास्त्र की ही भाषा समझते हैं विनक्रा और 

अनुशातन की नहीं, उनते नारी के प्रति क्या इतते अच्छी टिप्पणी की आश्षा 
की जा सकती है? नारी को मात्र उपणोग की वल्तु तमझने वाले उसके गरिमा 
मणित मानवसदधर्भमिणी के छा का दगन कैते कर सकते हैंप गोौल्वामी जी शक 
महान तनन्‍त ये | अन्य त्यानों पर भी जहाँ नारियाँ की निन्‍्ठदा की गयी हैं 
दे स्वैश्बी नारियाँ हैं जौ अपने हावभाव और घिलात ऐम मे हैगवर भजन में 


लीन भक्तजनों को भक्तिमाग ते विचालित करती हैं । शेती नारियाँ की 

प्रत्थक्ष साहित्य और धर्म में निन्‍दा हुई है । शक्सपियर के नास्कों में पढ़िये 

४ «थी रण हकणण०७ ४६ #०म७७»! गोत्वामी ने न केफ्क स्वैरिषी महिलाओं 
अपितु स्वैरी पुरुषों की भी उतनी ही कहु आलोचना की है और उसे कहीं 
अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था की है | यदि स्वेक्ताचार के कारण भ्रुषणवा 

के नाक-कान काठे जाते हैं तो रावण और बालि का क्य किया जाता है | 
पादि तुलपतीदास जी का सही मुल्यांकन किया जाय तो हम इस निष्कर्ष पर 
पहुंचेंगे कि वे नारी जाति को पितने महाद्र उन्‍्नायक थे और तमाज में उन्हें 
कितना ऊँचा स्थान देना चाहते थे । उनकी लेखनी ने पार्वती ,कौशल्धा, 
मुमित्रा, अनुतृया और तीता जैती देवियों, आर्भ्माताओं की बात दूर 
रही; शबरी, तारा, त्रिजटा और मन्दौदरी जती वन्य और रास जातियाँ 
से संबंधित नाारियाँ का मी तमान आदर के ताथ वर्णन किया है : और उन्हें 
गचिरक पल के ल्‍लियगि समान स्प ते पूज्य बना दिया है| अतः नारी जाति के प्रति 
उनके मन मेँ अपार श्रद्धा थी किन्तु उत्ते आदर्श माता, आदर पत्नी, आदर 
पुत्री और आदर्श भक्त आदि के रुप में, त्वैरिणी और प्रमठा सम में नहीं । 
नारियों के मार्यादा विहीन आचरण के प्रति उनके मन में आक्रौध था और उनकी 
अतहायास्था' के प्रति तहानुभ्रति । पही कारण है कि जहाँ ते * जिशि स्वतन्न्न 
होइ विगराहि नारी* का उल्लेब करते हैं वहीं च “"पराधीन तपनेहु सुद्र नहीं?” कहकर 
नारियों के यारण दैन्य के प्रति अपनी संवेटना प्रकट करते हैं । 


उपरक्त विवेचन ते गौत्वामी तुलीदास वी व्यतत्था में नारी पुरुष के सामाजिक 
ह्तर मेँ मेद भी बात फरनाव्यी ही जाता है | समाज सहैद अच्छे की प्रततिीी और 
हुऐं की भमिन्‍दा करता है । यहाँ पर तुल्शीदात का उवशय आठ की स्थापना 
करना था, इतालए उन्‍होंने दौषों को उभार कर निकालने का प्रयात्त किया ॥ 
गु्षों की त्थायना के ने टोषों की हूर करना ही पड़ैगा । पही तुलसीदास 

ने किया है | 


शामराज्य, राज्य संबंधी अब तक की गयी कत्यनाओं में सर्वश्रेष्ठ है । 
पाश्वाल्य विचारक एडमर बैबिन्धू ने लिखा है." इस व्यवस्था में उच्होनि 
निश्चित र्म ते ऑक्‍ल्तिक हिन्टू परम्परा का निर्वाह किया है | वेदों और 
शास्त्रों को प्रमाण के रूप में स्वीकार छिया है| उन्होंने सामाजिक कर्तव्यों पर 
बहुत जोर दिया है "।4' ताम्राजक कर्तव्यों का पालन करके ही मानव-जीवन 
के तब, भा स्ति, लौकिक-विकात और ब्राध्या त्थिक-प्रगाति की संभव बनाया 
जा सकता हैं । उत्तः आजाद की ठुष्चित से रामराज्य की कत्वना तर्वाच्ध है । 
तुक्तीदात की' कक्वना करपात्री जी के विचारों में लयवहारिक स्प लेती है । 
उत्तका' मुर्त व्यावहारिक सम अभी महीं देखा जा तका है । 


तमीक्षा 


खाक अर्थीतः मलीकिाका+आरलंक्ताकर 


करपाजी जी के सामाजिक धिचारों का अवलोकन करने पर 
पह ह्वात हीता है कि वे के वाश्वात्य स्वर को अयीडार करते 


हैं। विशैषत: मार्क्सवाद के नाम से प्रचलित समाजवादी हछिद्वान्त का वे 

विरोध करते हैं | मार्क्वाद द्वारा स्वीकृत तमस्त विधियों य्या- 
ट्याक्तिगत-सम्पाल्ति की तमाप्ति एवं वर्ग-संघ्थ आदि हा उन्होंने विरीध 
किया है । इनका कुछ भी तामराजिक महत्व नहीं हैं । इन विधियों ते प्राप्त 
समानता स्थायी नहीं हो सकती । गाँधी जी भी पही कहते थे और स्वतन्त्रता 
आन्दोलन के दिनों में सदैव रामराज्य का आदर्श जनता के सामने रखे थे । 
उनका कथन था कि यदि बुरे रात्त्तों ते स्वतस्त्रता मिल भी गई तो वह स्थाई 
नहीं होगी | देश शक दिन पराधीन हो जाएगा । इत लिये जनता को संयम 


और आत्मानुशातन एवं यैध के ग॒ग प्राप्त करे चाहिए । 


मार्वशवाद का विरोधी होने पर भी करपात्री जी सामाजिकढ़ 
तमानता के विरोधी नहीं थे । राहुन आदि भारतीय मार्क्सवादियाँ की 
पह मान्यता, कि वे पुँनीवाद के तमर्थक थे, उतंगत है | माकसवाद के विरोध 
का अप पूँजीवाद नहीं होता | सामाजिक समानता के लिये बन्च श्व॑ दान । 
की धिधियों को स्वामी जी स्वीकार करते हैं । तमता उनके लिये भी 
अभिपष्रेत हे, किन्तु उसके लिये ते भिन्न विधि का प्रयोग करते हैं । 


दान, यज्ञ को तामन्तवादटी-प्रवात्ति का परिचायक माना जाता 


है | इतके लिये तम्पात्ति की आवश्यकता पड़ती है । व्यक्तिगत- तम्पात्ति 
के बिना दान का कोई अर्थ नहीं होता | अत: स्वामी जी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के झास्त्र-सम्मत स्थ को स्वीकार करते हैं । सम्पत्ति के एक 

अंग की दान के र्म में प्रयोग करने का शात्त्र -आदेश, सामाणिक- समानता 
की एक विधि है और स्वामी करपात्री जी की मान्यता यह है कि 

पह विधि भारतीय समाज के लिय अधिक उपर्ुतत है । 


टामराज्य के जित आदर की स्थायना तन्‍त तुलतीदास ने राम- 
चरितमानत में की थी, वह आदरई मात्र धा और घर्म-प्रधान तथा उपदेश 
प्रधान, था, किन्तु करपात्री जी ने उसे टाजनैतिक दल का स्थ ठेकर उपैक्षादुत 
अधिक स्पष्ट सामाजिक और राजनैतिक आदर्श के हम में प्रस्तुत किया । 
व्यावहा रिक रुप में उनके विचार कितने तत्य हो फाये, यह भिन्न प्रान 
है । तैद्वान्तिक स्पथ ते उनका आदी निश्चय ही सर्वोच्च है, घह तामाणिक 
-व्यवत्था के रूप में तमता, स्वतंत्रता एवं ज्ातृत्व को महत्व देता है । 


अत: उत्ते म्रमाजवाठ का विशेधी नहीं स्वीकार किया जा तकता | 


टैब 


| ८७ 


| ५« 


स्वामी करपाओं, मारवाद और रामराज्य, गीता प्रेल, गोरख्युर 
त0 20॥9 

राहुल तांकृत्याथयन , रामराज्य और मार्क्सवाठ, पिपुत्त पब्लिसिंग 
हाउत, प्रा0लिएनड टिल्‍्ली ॥98॥ 

करपात्री ल्वामी, “राहुल की क्रान्ति", गीता प्रेत, गौर प्पुर । 
भागदत , 5,08,9 द 

करपाज्ी ल्‍्वामी, माक्सवाद औररामराज्य, पृ0255-56 

वही पृ० >फ 

वही पृ0 265 

महाभारत, उद्योग पर्व , 55,650 

स्वामी करपात्री, माक्सेवाद और रामराज्य, पृ0 270 

वही पृ0 275 

अखिल भारतीय रामराज्य परिषद का घुनाव घीषषापत्र, प्रकाश्नक 
थ्री तन्‍्तशरण वेटान्ती, धर्मतंथ, टुर्गाकुण्ड, वाराणती, 977, पृ० 2 
वही पृ 5 

वही पृ0 3-५ 

स्वामी करपात्री , विचार पीयृष्च, श्री सन्‍तक्रण वेदान्ती, प्रधार 


मंत्री, अखिल भारतीय रामराज्य परिषत, वाराणसी ॥975 पू0 2% 
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वही पृ0 2५% 

वही. पृ0 2५% 

तुलतीदात , रामचरित मानस, उत्तर काण्ड ” दौ060 चौ0 & 
तुलतीदात, रामचरित मानत- उत्तर काण्ड ठोहा 20 

तुलती दासत- रामचरित मानत्त- उत्तर काण्ड दो0 चौ0 2 

गीता, अध्याय ५ इलोक ।॥5 

लव आफ गाइड एण्ड तोशल डेंपूटी इन द रामचरित मानत, जे0रडमर 


बैबीन्पू मौतीलाल बनारसीदास ।॥979 पृ0 ।52 


चतुर्थ एण्ड 
ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल 


आधुनिक समाजशियारकों पर वेदान्त का प्रभाव 


हु खुहक बहु» कोन चुुच०न शुलान शुर्मण+ शुशा० भुला खुलमन शुनऊन दुरभन पुहुणा शूटकाका पु खून शुशा- सुमन शा+फ बुकका: सुना, शुःणक' सूँट्लक शुहामन शुनमन ११० कृपा शुलान शुशान खुश अुाान शूलाान शुवानय कुनाम- चुहा-त शुलम कुशता 


अध्याय 8- महात्मा गाँधी 
अध्याध 9-० लौकनायक जपप्रकाश नारायण 
अध्याय ॥0- डा0 राम मनोहर लौहिया 


अध्याय ।।- डाए सम्पूर्णानन्द 


महात्पा गाँधी 


खुलासा चुदालक कुचाका पुन बुना वुचका नाप सुधया दुआा+ बुक सुर बुला बुहचयन दुकात सुंध्याक 


महात्मा गाँधी पुग्पुर्ध थे । 20वीं भरती में हुए विष्व के महानतम 
व्यांक्तयाँ में उनका नाम निर्िवाद र्म ते त्वीकृत है । वे विद्यारक, 
कर्मपोगी, राजनेता और महात्मा के रूप में जाने जाते हैं । परन्तु उनके 
ता्राणिक एवं राज्नैतिक विचारों के विषय में लिवाद है । कुछ लोग उन्हें 
अराजकतावादी मानते हैं, तो कोई धार्मिक नेता और कोई तमाजवादी । 
इनमें कौन सा दृष्टिकोण सत्य ह, यह पविचारणीय है । प्रस्तुत प्रत॑ग में हमें 
पह तिदचार करना है कि क्या गाँधी जी तमाज्वादी ये । पादि वे त्माज्वादी 
थे, तो उनका समाजवाद क्या है? कुछ विदचयारक उन्‍हें तमगजवादी कहते 
हैं और दूतरे पूजीवादी मानते हैं । गाँधी जी को समाजवादी विचारक 
मानने वालों काआधार स्वर्ष गाँधी जी का वह उद्घोष है, जितमें उन्होंने 


अपने की तथाकथित समाजवादियाँ ते प्राचीनतर समाजवादी कहाहै पा 


ठूसरे घिचारक जो गाँधी को समाजवादी नहीं मानते उन्हें धार्मिक 
उपदिेशक मात्र कहते हैं । उनकी मान्यता है कि समाजवाद तच्चे अर्थों में केवल 
वैज्ञानिक समाजवाद है । अपनी बात कौ पुष्ट करते हुए इन घिवारकों मे 
कहाहे पि गाँधी के तामाजिक विचार व्यवहार पौग्य नहीं हैं | वे काल्यानिक 
नैतिक तिद्वान्तों पर आधारित हैं और कोरे आदठ्शोँ की स्थापना मात्र 
ते किसी सतिद्वान्त को मृल्यवान नहीं कहा जा सकता । उनका कथन है पक 
गाँधी के आदर पृटोपियन हैं, जो स्वर्गिक मुल्पोँ पर आधारित हैं और 


जिन्हें सांसारिक मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता। इन नैतिक मूल्यों को 

पे विचारक नैतिकता का अम्ल ॥मोरालिक एशत्तिड॥ कहकर पह त्तिद्व करते हैं 
कि ये मुल्य समाजवादी उद्देश्याँ के जलिये न केवल व्यर्थ अपितु हानिकारक भी 
हैं । किन्तु आदर्श का अव्यवहार्य होना उत्ते मृत्यहीन नहीँ बनाता । 
उपपुक्त आलोचनाओं का उत्तर देते हुए गाँधी जी ने स्वयं कहा था, 

" पृक्लिह की परिभाषा वाला बिन्तु कोई मनुण्य खींच नहीं सकता, फिर 
भी उत्तकी कीमत हमेशा रही है और रहेगी । इत्ती तरह मेरी इस तस्वीर 
की' भी कीमत है ।"* यही कारण है कि गाँधी द्वारा खींची गयी त्माज- 
वाद की तस्वीर अव्यवहार्थ होते हुए भी मुल्यवान है | अभी तक कौई भी 
ऐसा आदर्श नहीं बना, जिसे पूर्ण र्य ते प्राप्त करके किसी मनुष्य ने दिखा 
दिया हो द । तत्थ तो यह है कि आदर्श सदैव आदर्श बना रहता है और 
ही में उसके उद्देश्य की पूर्ति है । अत: गाँधी के आदर्श को भी अव्यवहारिक 


कहकर मुल्यहीन नहीं कहा जा ज़्कता । 


गाँधी जी के विचारों का निष्पक्ष आ्यपन इस बात को पुष्ट 
करता है कि सामाजिक एवं राजमैतिक तंल्याओँ के तिघय में उनके वियार 
तच्चे अधाँ में समाजवादी हैं । गाँधी जी के तमाजवादी विद्यारों का अपयपयन 
डा0 वेणुधर प्रधान के ग़न्ध " द सोशलिल्ट धाठ आफ महात्मा गाँधी* “में 
पविघठ रपये ते मिलता है | ठो सण्डों में विभकत इस ग्रनन्‍्ध के प्रथम कट का 
आरम्भ डा0 प्रधान इती' विरोध॑पूर्ण तत्थिति से करते हैं । एक और गाँधी जी 


मातते हैं, और ठूतरी और गाँधी की घोष्यणा के साथ ही अन्ध तिधवारकों 

के मत जो उन्हें सच्चा समाज्टाटी सिद्ध कश्ते हैं ।॥ गाँधी जी तो सच्चा 
ताम्पवादी तक होने का दावा करते हैं | इन्हीं दी स्थितियों की उपधुक्तता 
एवं तथ्यात्मकता की तमीक्षा ग़्न्‍्ध के द्वितीय यण्ड में की गई है । 


एंगेत्स ने समाजवादी विद्यारों को कात्यनिक ॥पुटोपियना एवं 
वैज्ञानिक ॥ताइन्टिफिका दो वर्गों में बाँटा है । इत चघिभाजन में मार्क्स 
के सिद्ठान्त को द्वितीय वर्ग में तथा अन्य समस्त सिद्धान्ताँ की प्रधम 
वर्ग में रखा गया है | मार्कावाद के अतिरि4त अन्य तमत्त चिद्वान्तों को 
का त्यनिक इस अर्थ में कहा गया क्योंकि ये ततिद्वान्त केवल चिचार-जगतु 
तक ही सीमित रहे । वाह्तविक विश्व में इनकी कोई गति नहाँ रही ॥ 
इनके अनुरूप किसी तमाज का निर्माण नहीं हो सका । इतका स्पष्ट कारण 
पह था कि इनमें व्यवहार्गता की तामष्य ही नहीं थी । ये काल्यनिक 
सिद्धान्त जिन मृल्यों की' चर्चा करते हैं , वे मुल्य मकूय को केवल बौद्धिक 
एवं आध्यात्त्मिक प्राणी के जर्म में का त्यत कर लेते हैं । ये मानव की भौतिक 
प्रत्ाल्ति को उचित त्थान नहीं देते । बौद्धिकता के साथ-साथ मनुष्य में अन्य 
प्राणियों की तरह प्रतत्तियाँ एवं भावनायें भी हैं। इन भावनाओं को 
ब्ाद्वि श्वं तर्क के द्वारा निय॑त्रित नहीं' किया जा सकता। मे अन्य अनेक 
भौतिक झक्तियों द्वारा निर्मान्‍्त्रित होती हैं । अतश्व बौद्धिक एवं आध्यात्मिक 
भनियमाँ पर आधारित फिद्वाईल समाज का परश्वितैन शवं मार्ग दश्नन नहीं कर 
सकते | तर्क में नि:तदैेह भक्ति होती है, किन्तु घह भक्त सम्पूर्ण सामा जिक- 


जीवन को व्यवात्थित करने में तमथ नहीं हैं | इन विदयारकों के अनुत्तार 
सम्पूर्ण मानव स्वभाव केवल मार्क्स एवं ऐंगेल्स द्वारा ह्थापित सिद्धान्त में 
ही दर्शाया गया है । प्रेम और घुषा, युद्ध एवं श्रान्ति का सामाजिक 


महत्व बराबरहै, क्योंकि ये मनुष्य के तले समान सम ते प्राकृतिक हैं । 


तमाजताद के दोनों स्प- कात्यनिक एवं वैज्ञानिक- एक ही आधार 
पर स्थित हैं औरवह आधार है- त्ामाजिक नीतिशात्त्र ।? दोनों 
ततिद्वान्त शक ही तामान्य आदर्श “मानवता की भलाई'के लिए हैं । 
सामाजिक समानता ही उनका ताध्य है । इस तथ्य के बावजूद गाँधी के 
पछिद्वान्तों को कात्यनिक माना जाता है, क्‍योंकि पहकम्पु्नित्ट मेनिफेल्टो 
परआधारित 'ए्िद्वान्त नहीं है | गाँधी जी के फिद्वान्त वेदान्त के म॒त्यां 
पा त्याग, अपरिय्राह, अनातक्ति आदि के आद्नाँ का आश्रय लेकर ९ 
मनुष्य को अन्य प्राणियों ते अलग कौर्टि में रखे हैं । उनके अनुत्तार मनुष्य 
बौद्विक अधिक हैं, भावना प्रधान कम ॥ इसीलिए वह प्रेम और शान्ति को 
घृणा और युद्ध की अओबधा अधिक मुृल्यवान तमझते थे । इनकी अवहेलना स्वयं 
इन म्रुत्यों की स्थापना के ल्‍लिए भी करना उनकी दृष्टिट में अनुचित था' | 
पह तो तत्य है कि इन मूृर्त्योँ कौ वैज्ञानिक तमाजवाद भी स्वीकार करताहै, 
किन्तु उत्तकी दृष्टि में ये सहायक मूल्य हैं । अन्य उच्चतर मूर्ल्योँ की भी मान्यता 
वैज्ञानिक समाजवाद में है, जिनकी प्राप्ति के नो पूर्वोक्ति मल्पों की अवहेलना 
उर्न्हें मान्य है । किन्तु गाँधी की मान्यता यह है कि ये वैज्ञानिक समाजवादी 


इस तथ्य को भूल जाते हैं कि सत्य, अहिता और शान्ति को अतत्य, हिंता 
एवं पुद्ध के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता | यदि यह प्राप्गित सम 

भी हुई, तो पणिक, आंशिक एवं अल्यकालिक ही होगी । स्थायी शान्ति 
एवं तत्य की स्थापना केवल सत्य एवं अहिता के द्वारा ही संभव है, क्योंकि 


पर्धाप्त कारण ही किसी कार्य को उत्पन्न कर सकता है । 


गाँधी जी ने वैज्ञानिक समाजवाद द्वारा स्वीकृत वर्ग-तंघर्ष के सिद्धान्त 
की अशुभ न है | उन्‍होंने कहा है, " वे उत्तमाजवादी। पह बताते हैं 
कि धनी वर्गों एवं आम लोगों के बीच या पूँजीपर्तियों एवं मजदूरों के बीच 
आवश्यक छूप ते ऐेसा बैर घा विरोध है कि वे शक ठूत्रे के भले के लिये कभी 
त्याग कर ही नहीं सकते । मेरा ब्डैँ लम्बे समय का अनुभव इससे उलटा है । 
जरझत इस बात की है कि मजदूर और कामगार अपने अधिकार को जानें 
और उन्हें आग्रह के साथ जताने का तंरीका' भी जानें ।" 7 समजावाद एवं 
तामगाजिक समता की स्थापना के न्‍लिये भी अहिता का त्याग अनुच्ति है । 
सत्य तो यह है कि इन दोनोँ वर्गों का विरोध आभाती है | वर्ग-तंघर्म ते 
उत्पन्न समाजवाद तच्चा तमाजवाद नहीं है । द पह उत्तकी' केवल अस्थायी 
अवस्था मात्र है | स्थायी तमाजवाद तो दोनाँ वर्गों की एरत्पर तृश-क 
ते ही उत्पन्न हो सकता है | आवश्यकता इस बात की है कि जनसामान्य 
का मानतिक एवँ बौद्धिक उतर इतना उपर उठा दिया जाय, कि वें उस 
पल्थिति को समझ सकें, जिसमें दोनोँ वर्गों का हित एक हो जाता है । वाल्तव 
में अगर मानव मुल्पाँ का विवेचन किया' जाय तो उनकी शक ऐसी स्थिति 


अभिवापत: आती है, जहाँ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाने वर्गों के हित 
एक हो जाते हैं | अत: यह जान लेने पर कि दोनों वर्गों का हित श्क है, 


संघर्ष की संभावनाही समाप्त हो जाती है । 


कार्य-कारण सम्बन्ध की यह विवैज्वता है कि कारण के कुछ गुण कार्य 
में अव्य विधमान होते हैं | इसलिए एक और तो पुद्द अक्षम होने के कारण 
शान्ति को उत्पन्न नहीं कर सकता और दूत्तरी तरफ युद्ध श्वं हिंसा ते 
उत्पन्न होने वाले कार्य में इनके आशिक गुण भी होंगे । अतः फसिद्वान्ततः 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वर्ग-तंघष एवं घृणा के माध्यम ते सच्ची 
तामाजिक तमता प्राप्त नहीं हो सकती | अगर सच्चे एवं स्थायी तमाज्वादी 
समाज का निर्माष करना है, तो यह केवल उन्हीं मूल्यों के माध्यम ते 
तंभव है, जिन्हें मैतिकता का अम्ल कहकर वैज्ञानिक त्माजवादी ठुकरा 
देते हैं । 


त्ामान्यतः समाजवादी सिद्वान्‍्तों में समाज के समस्त तदरत्याँ के 
तमान अधिकार की बात कही गयी है, किन्तु गाँधी के विधारोँ में 
तमान अधिकारों से अधिक महत्व तमान कर्तव्यों का है | अधिकार और 
कतट्य के बीच अपुतक्तिद्दि संबंध है | एक ठुतरे के बिना अर्थहीन हो जाता 
है| ये शक ही सिक्के के दो | पहल हैं । यदि किसी तमाज में कर्तव्यों की 


तमानता व्थापित हो जाय, तो अधिकारों की समानता स्वय्मेव उपस्थित 


होगी, किन्तु अधिकारों की समानता स्थापित होने पर कर्तव्यों को त्मानता 
तहज रुप में नहीं आती । द्वितीय स्थिति का अनुभव हम वर्तमान धुग में ताम्थ- 
ठादी राज्पाँ का उदाहरण देखकर कर सकते हैं, जहाँ त्ामाजिक तमता की प्राप्ति 
के नये युद्ध लड़े गधे । उन राज्यों में समाज की स्थिति और भी भयावह 

है । कतैव्प एवं अधिकार अविषोज्य हैं, किन्तु पह मानव मन की कमजोरी 

है कि वह दो अधियोज्यों के बीच भी पिम्राजक रेझाा ठींचने का प्रधात्त करता 

है । अधिकारों की लाल्सा उनसे प्राप्त होने वाले तु के प्रात्ति और भी 

लौलुप बना देती है और अन्तत: व्यक्ति पह भूल जाता है कि कर्तव्य 

“पालन के बिना अधिकार की तुरध्षा नहीं हो सकती । पह भ्रूल सामाजिक 

विघटन का कारण बन जाती है | अतः गाँधी के विद्यारों का समाजवाद 


तामाजिक स्थिरता के लिए अधिक युक्तियुक्त है । 


डा0 वी0पी0 गौड के अनुतार * गाँधी जी की मान्यता थी कि 
सच्ची समानता की स्थापना तमाज के वेभवश्नाली वा में कर्तल्य की भावना 
जगा' कर ही हो तकती है |। उनकी हे भोज गीता के अपरिाह पिद्वान्त 
के प्रभाव के फलस्वरूप बनी' थी । धनवान को वह छान हीनों के ट्त्ठी के स्थ 
में देखना चाहते थे ।"0 गाँधी समाजवाद के +लिए जिस विधि को उपपुक्त 
तमझते ये उते "ब्ास्ति पूण क्रान्ति" की तंज्ञा दी गयी है । ? इस शार्तिपूर्ण 
कान्ति के माध्यम ते, 'जिल्ने गांधी स्वर्य "सल्याउाह" कहते थे, जब ली । 
धनहीनों के प्राति अपने कर्तल्प का सचमुच अनुभव कर लेते हैं, जब उन्हें पह 
ज्ञान हो जाता है कि उनके अधिकार अतीर्भमित नहीं है और ध॑नहीनों कै 


अधिकार तीमा रेखा बनकर प्रकट हो जाते हैं तो यहीं ते समाजवाद की 
प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है | इसके फलल्वरुूप जिस समाज की स्थापना होती 
है, वह अपेक्षाकृत अधिक छुटृद श्वं स्थायी होता है | अधिकारों एवं कर्तव्यों 


की समुचित रू ते समायोजित करके ही त्तमाज चल तकता है । 


महात्मा गांधी सत्याग्रह को समाजवाद का साधन मानते ये । 
डप0 वैणुधर प्रधान ने लिखा है कि -" गांधी के अनुतार पह ऊछिद्धान्त व्या- 
वहारिक एवं पारमार्षिक उपलब्ियों के ललियि रामबाण है ।" ० इसके माध्यम 
ते समाज की समस्त आर्थिक, राजनैतिक तथा नैतिक बराइ्याोँ को दूर किया जा 
तकता है । "सत्याजाह ध्यय्तिग और सामाजिक दोनों प्रकार की बुराष्डपों 
को दूर करने में सम है | व्यक्तिगत स्तर पर यह ड्यक्ति के आचरण को 
बुद्ध कने का उपाय है और सामाजिक स्तर पर पह असमाजवादी ब्क्तिराँ 


पर' काश पाने की रणनीति तैयार करता है | " !! 


सच्चे सत्याग़ाही के +लिए जिन पाँच द्रतों तत्य, अहिता, अस्तिय, 
अपरिगाह और ब्रहमचर् का विधानगांधी जी ने किया था, उनमें भी वे 
अपरिग्राह, अस्तेय और ब्रहमयर्य को सामाजिक मुल्य के र्य में स्वीकार करते 
थे | तमाज के एथि इनका होनाउत्यन्त उपयोगी है | , वास्तव में 
इन भ्रब्दों का तामान्य अर्थ ते परे एक पारिभाषिक आर! भी उनके आवाश्शात्त्र 
मेँ मिलता है | उठाहरण के लिए उन्‍होंने उन सतमह्त क्रिपा्जों को चोरी आना: 
है, पिनसमें मौलिक आवश्यकता ते अधिक कोई ले लेता है ।” अपनी आवाब सकता 


ते अधिक किसी वस्तु को स्वीकार करना चोरी है । "४ अत: यह 3स्तेय का 
विरोधी है | तत्याग़ही के लिए यह आवश्यक है कि केवल अपनी मल 
आवश्यकताओं की पूर्ति के 7नयं ही भौतिक वस्तुओं की स्वीकार करें । 
तंयय की प्रवृत्ति बरी है | पहाँ गांधी के विचार आधुनिक युग के 
अराजकतावादी तथा ताम्यवादी विद्यारकों के तमतु लय हैं | अघ्तैय 
और अपरिउाह के साथ ही महात्मा गाँधी के ब्रहमचर्ग शब्द का 'विश्किंट 
#| है | इते व्यक्तिगत मानवीय मुल्य के रुप में तौ पहल में ही मान्यता 
प्राप्त थी । गाँधी जी ने इसे सामाजिक मुल्य प्रदानकिया | छल व्रत 

के पालन ते जहाँ व्यक्ति का हित होता है, वहीं समाज का भी हित 
होता है । दादा धर्माधिकारी ने *सर्वादिय दर्घन" नामक अपने उ्रन्ध में 
इते "तामाजिक-ब्रहमचर्ष" सँज्ञा प्रटान की है | “इससे तमाज की प्रत्येक 
ल्त्री माँ, बहन अथवा पुत्री तथा प्रत्येक पुरुष पिता, भाई अथवा पुत्र बन 
जाता है । इत प्रकार यह तम्पूर्ण समाज एक परिवार जैता हो जाता है | 
" बलुधैत कुटुम्बकसा के आदर्श की ओर बने के लिये यह स्रम्मा जिक-ब्हमचर्ण 


अत्यधिक सहायक है । 


एक व्यक्ति की सँक्य की प्रह्मात्ति लाखों लोगों की ठुःछी करती 
है | किती व्यक्त द्वारा केन्द्रीकृत सम्पा ल्ति अनेक लोगों कौ भ्रंों मरने 
के पलर बाध्य करती है | धन के प्रति लिप्सा उत्तरोत्तर बंदती ही 
जाती है,। इतको' तभी समाप्त किया जा तकता' है, जब लतोलपको इस 


तथ्य की पूर्ण जानकारी दे दी जाय कि स्ठयेँ उतके तथा लाखाँ अन्य लोगों 
के ठुः:ख का कारण उप्तकी धन जललिप्ता है | अतएव गांधी उपारिग्ह को 
सामाजिक मूल्य तथा तत्यागह क्षी आवश्यक शत स्वीकार करते थे । 

इसी प्रकार अहिंसा और ब्रहमचर्य को भी आवश्यक मानते हैं । अहिता का 
पारिभाषिक 3र्थ है, "तार्वभौम प्रेम! 2 और ब्रहमचर्य का आर है " विवाह, 
परिवार आदि समाजिक तंत्थाओं ते दुर"। ९ इन मृल्यों को स्वीकार करने 
पर ही तच्चे तत्याग्ाह का पालन संभव है। ये तंत्थायें व्यक्ति के प्रेम कौ 
त्तीमित करती हैं और अहिंसा के मार्ग में बाधक बनती हैं | वर्पाक््त की 
तीमाओं से बाहर निकलकर समाज की तेवा के लिये आवश्यक ये सदगुण, 
जिन्हें तत्याड़राह की आवश्यक शर्त के स्थ में स्वीकार किया गया है, 

गीता में स्वीकृत सेन्याती के तिद्वान्त के समतुल्य ही है | गाँधी जी 

के पूर्ववर्ती विचारकों में स्वामी रामतीर्थ एवं स्वामी विवेकानन्द ने भी 
तमाज तैवा तथा तमाज्वाद के लिए जिस संन्‍्याती को उपयुक्त कार्यक्ा 
माना है, उतमें इन्हीं गुषों की आवष्यकता पर बल दिया है । गीता का 
पनिष्काम कर्मयोगी उत्ती प्रकार का आचरण करता है, जैसा आचरण गांधी 
का सतत्यात़ही' | गांधी के विच्यारों पर गीता दर्बन की स्पष्ट छाप 

दिखाई पड़ती है । 


गांधी' के सामाजिक क्या राजनैतिक विचारों पर अधिकारी लेखक 
आचार्य जे0बी0 कुपलानी ने भी यह स्वीकार किया है कि "बादी एवं 
चरया' के माध्यम ते उन्‍होंने समाज के मिर्धन वर्ग के हित की बात कहीं है।" 


खादी एवं वरखा श्रमिक निर्धन वग को स्वावलैबी बनाने का व्यावहारिक 
उपदिश्न है । स्वावलंबन मे आत्मविश्वात्त उत्बन्न होता है और तामाणजिक 
ममताके लिए आत्मविष्वास॒ आवश्यक है ॥ डाए महादिव प्रम्ताद ने अपने 

ग़न्थ " सोअलफिलातफी आफ महात्मा गाँधी” में कहा है कि “समाजवाद 

गी आत्मा अतिरिक्त मुल्य के तिद्वान्त में बसती है" 0 और उपयुक्त ताधन 
।छादी एवं चरछा॥ इसी ठुशण को दूर करने के लिए हैं । निष्कर्ष यही 'मिकलता 
है कि गाँधी तच्चे समाजवादी तथा त्ामज के निर्धन शवं अतहाय वर्ग के लोगों 
के तच्चे मे गर्ग दर्शक थे । महादेव प्रसाद जी अपनी पूर्वाद्धुत पुस्तक में इस तथ्य 
की घिश्वद चर्चा करते हैं कि ताम्यवाद के अनुसार तम्पूर्ष विरोधी का कारण 
व्यॉक्ति का स्वार्थी स्वभाव है । ।? स्वाथपरता का कारण व्यक्तिगत- 
संम्पात्ति के साथ उप्तवा गहरा। लगाव है । इतीआलिए उन्होंने सर्वप्रथम 

कारण पर ही प्रहार किया हैं । कारण के तमाप्त हो जाने पर कार्य 
स्व्यमेव तमाप्त हो जाता है | अतः व्यक्तिगत तम्पात्ति के उम्मूलन के साथ 
ही सम्पूर्ष विरोधों का भी शमन हो जाता है | किन्तु इतके निममित्त जिन 
ताथरनों का प्रयोग ताम्यवादी करते हैं , वे अत्यन्त गहित एवं मिन्‍्दनीय 

हैं | किसी व्यक्ति को बलपूर्वक निःत्वार्थ नहीं बनाया जा' तकता है । 

पह तो केवल आन्तरिक परिवर्तन द्वारा ही संभव है । ब्लातू किसी की 
तम्पात्ति को छीनकर उत्ते निर्धन रहने को अजबर तो किया जा सकता है, 
किन्तु अपनी स्थिति पर उत्ते सन्‍्कृट नहीं किया जा तकता । इस प्रकार 


के बल प्रधोग में एक दौष और भी होता है | इसके दारा उत्पन्न थध्यथिति 
अभिश्चित एवं अस्थाई होती है । 


वैज्ञानिक समाजवाद ते गांधी जी भलीभांति परिचित ये । उन्होंने 
इसकी अनेक त्थलों पर सराहना भी की है | कम ते कम साध्य के प्रगन पर 
तो वे इससे पूर्णल्तेष सहमत थे | उन्हें पह तो मान्य था कि समाज का नितला 
वर्ग उच्च कार्या में तमान भ्रूमिका निभागे । दोनों के भौतिक अधिकार तमान 
हो, आधिक समानता और समान सामाजिक स्तर मिले । क़िन्त साधनोँ को 
लेकर उनका मत भिन्न था । वर-संघर्ष जैसे हिंसक माग कौ वे अनुचित मानते 
थे । कुछ अन्य मौलिक प्रपनाँ पर भी उनका मतमैट स्पष्ट प्रतीत होता है । 
ते व्यक्तिगत-सम्पात्ति के विरीधी नहीं वें, पचपि इतकी अनियंत्रित वृद्धि 
उन्हें मान्य न थी | इस्त तम्पत््ति का अरजन और तैगाह तो उचित है, किन्तु 
मनमाने दंग ते इसका वर्च अनुचित है । यह स थ॑ जनहित और तमाज हित में 
ही' होना चाहिए । इसके जलिय गांधी जी ने हठय परिवतनका मार्ग 
मुशाया है । “? उनकी मान्यता थी कि पूँजीपतियाँ क्षैर मजठरों टोनों 
के हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है | दोनों को इत बात का ज्ञान हौना 
चाहिए कि उनके अधिकारों के त्ाथ कुछ नियत कतैल्य भी हैं । अत; उन्मुक्त 
अधिकारों की प्रवंचक स्थिति ते उन्हें दूर रहना' चाहिए । पूँजीपतियों को 
तग़ह्लीत धन का मालिक नहीं, अगितु न्‍्यात्ती तमझना चाहिए । इसका 


व्यप जनहित में करने पर उन्हें आध्यात्मिक लाभ होगा । ठूतरी और मजटूरों 


की चाहिए कि वे पूँजीपतियाँ को अपना भद्ठु, न समझें । उनके प्रति मित्रभाव 
रसें और अपने अधिकारों को शान्तिपूर्ण शवं अहिंसक ढंग से उमके तम्मुझू रखें । 

तमता के अपने अधिकारों की माँग करना सत्य के मार पर चलना है | सत्य 

के लिये अहिता परमावश्यक है | अतः मांगों की पूर्ति भी अहिसिक ढंग ते ही 
होनी चाहिए ।॥ 


वैज्ञानिक समाजवाद पर आधारित राज्याँ का उदाहरण हमारे सामने 
हैं | निश्चित स्म ते इन राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति की मुलभत शारीरिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति तुराक्चित है । किन्तु इस तथ्य ते भी इन्कार नहीं 
किपा' जा सकता कि अनेक उच्चतर आवप्रधक्ताओं को दबाया भी जा रहा है । 
उदाहरष के सर्प में स्वतंत्रता का उल्लेब किया जा सकता है | व्याक्ति अपने 
विद्यारों की अभिव्यक्ति करने के लिये भी स्वतन्त्र नहीं है । राज्य के हाथों 
सम्पूर्ण शक्ति केन्ट्रित है और वही तर्वाच्च है | मार्क्स ने राज्य संस्था के 
'विघटन की कत्यना की थी । किन्तु यह कल्पना साकार नहीं हो सकती । 
इसका सब्ते प्रमुख कारप है कि यह विघटन व्यक्ति के नैतिक उन्‍मयन का परि- 
घाम माना गया है, जिसके न्‍लिए इत व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है | जिन 
सदगुणीं के आधार पर व्यक्ति का नैतिक उन्‍नयन सैभव होता है, उन्हें "नैतिकता 
का अम्ल" कहकर वैज्ञानिक समाजवादी त्याग देते हैं | रेसी प्थिति में राज्य 
त्वज्ञाक्तिमाम पत्ता के रस्म में विधमान है और रहेगा । इस 7त्थिति को 
तर्वहारा दा अधिनायक तंत्र कहा गया है, किन्तु वह वास्तव में राजतंत्र के 


पनिरकुश जलन का ही दूतरा सम है । देशभक्ति एवं अनुशासन की भावना को 


वह तामाजिक तथा नैतिक ठृष्टिटयि) ते अमानवीय है | इस ठमन के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया आज त्ताम्पवादी राष्टट्रॉ में दिखाई पड़ रही है । चीन में 

जुलाई ॥989 ई0 में तेन्ल्यामैन चौकाबी जिंग। में छात्रों एवं नागरिकाँ का 
प्रजातंत्र की स्थापना हेतु अम्नुतपूर्व आन्दोलन हुआ, जितमें झातन द्वारा हजारों 


छात्रों का निर्मम सेँंहार फिया गया । यह ठमन इस बात का ज्वलन्त उठताहरण 
है । 


राज्य को एक कैम्ट्रीय तर्वशाक्तिमान सल्ता मानने के स्थान पर 
गांधी जी ने टूस्टीशिप का तिद्वान्त दिया है, जिसके अनुतार राज्य केवल 
व्यक्त के हित के लिए होना याहिए | ब्रॉक्ति के कैन्दीकरब-त्तिदान्त के 
विरोध में गांधी जी विकेन्ट्रीकनण का सिद्वान्त स्वीकार करते थे । 
उनकी ठृष्टि में राज्य अनिक स्वतंत्र ज़ाम राज्यों का तंगठन होना चाहिए ॥ 
इम ग्राम राज्यों तक ठयण््ति की पहुँच उप्ेज्नाकृत अधिक आसान होगी और 
इसीलिए ये व्यक्ति के हिताँ को अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे । राज्य के 
विकेम्ट्रीकर॑थ के पक्ष में एल और तर टिया जा सकता है | ऐसा कहा गया 
है कि * सत्ता फ़ट बनाती है और निरफेश्च तत्ता निरपेक्षला से ऋट बना 
देती' है ।" तत्ता और ऋटाचार में तीया तंबंध है । अत; सत्ता जितनी 
ही कम होगी, ऋटाचार भी उतना ही' कम होगा | प्रयोग निर्टाध 
सिद्वान्त ती ढक त्थमा मात्र है, आः कम ते का ऋंट सिद्वाम्तश को ही ठीक 
माना जायेगा । इत तह से यह क्पछूठ है कि यहि किती राज्य को छेट 
होने ते बताना है, तो उते स्थुग॒तम तत्ता टी जाथ । इस कतौटी पर 
इतने पर गांधी द्वारा प्रस्तावित ज़ाज राज्य का तिदासा अधिक 


पहितकर एवं पनिर्दोष होगा, क्योंकि अपने अन्य गुषों के साथ-साथ हत्में 

अष्ट होने के लिए अततर भी कम हैं और इतीनलए पह व्यक्ति के हितों के 
अधिक अच्छी तरह उन्हें दे सकेगा । राज्य तंबंधी गांधी के इन विदारों में 
एक तरफ तो तर्वहारा' के अधिनायक तंत्र के उत्वीड़न ते जनतामान्य को 
बचाया जा तकेगा और दूसरी ओर आतान और स्थायी मार्ग पर बलकर 
तमताबादी समाज की संरचना भी संभव हो सकेगी । व्यक्ति अपनी शारीरिक 
एवं धीतिक आवगयपाताओं की पूर्ति के साथ छी अपनी नैतिक शव आध्यात्मिक 


उन्नति भी कर सकैगा । इस व्यवस्था में विकास के अधिक अतत्तर हैं | 


राज्य के विषय में वैज्ञानिक समाजवादी की पह कल्पना है कि 
तर्वहारा के अधिनायकतत के बाद पूर्ण समता या ताम्पवादी त्माज' का 
आगमन होगा । घथपि अभी तक वह कहीं नहीं आया है । इतके बाद की 
ह्थाति अराजकतावाद कही गयपी है, जिममें राज्य का विघटन हो जायेगा 
और जनता स्वयं अपने सामाजिक शवें राजनैतिक जीवनकी व्यवस्था कर लेगी । 
इस स्थिति की कल्पना केवल उन्हीं तौगौं के क्‍लिए तत्य हो सकती है, 
पिनका नैतिक उन्नयन इस तीमा तक हो जाय कि त्यागपूर्ण जीवन क्‍क्ताना 
उनका स्वभाव बन जाय । किन्तु ऐसी स्थिति लाने की जो पूर्व शर्त हैं, उन्हें 
वैज्ञानिक तमाजवाद पूरी' नहीं करता क्योंकि इतत व्यवस्था में विदारों को 
गौण माना गया है, मृल पदार्थ तो जड़ है, 'जितमें विचार -पराश्वितिन और 
हुदय >पारिवर्तन का प्रपून ही पहीं उठता | पुनाच इस व्यवस्था में नैतिक माग 


की त्याग कर समता की ह्थायना को वध माना गया तथा वर्ज-संर्का को 


शाश्वत बना दिया गया है | इन तथ्यों के होते हुए व्यक्ति के नैततिक उन्नयन 
की कल्पना केवल कत्थना ही बन कर रह जायेगी | इसे साकार बनाना सँभत 
नहीं हो तकता है । इन तथ्यों के आलोक में अपने आदर्श को जब तैज्ञानिक 
तमाजतादी देबे तो वह इन्हें न तो प्रतननता पूर्वक स्वीकार ही कर सकता है 
और न ही अल्वीकार । 


इस समत्या का तच्चा समाधान तो वेदान्त के म॒ल्पाँ में निहित है । 
त्याग-प्रधान फिद्वान्त ही इसका समाधान कर सकता है | गांधी के सामाजिक 
विद्यारों कै आलोक में इते परखा जाय । सत्य, अहिसा, कर्तव्य -बोध और 
स्वार्थों के त्याग पर आधारित व्यवत्था' ही व्यक्ति को उत्त स्तर तक पहुँचा 
तकती' है, जहाँ वह राज्य जैसी सत्ता के बिना भी अपना तामाजिक जीवन 
शान्ति एवं सुख के साथ 'ब्ता सकता है | वैज्ञानिक सतमाजवाद द्वारा उत्पन्न 
किये गधे अनेक तामाजिक दोषों की दवा गांधीवाद में भिहित है, कमी 
कैवल उनके सही तरीके ते प्रचार की है ॥ 


इस प्रकार हम देखे हैं कि इन समस्त तामाजिक ठौधों का शकमान्न 
उपचार" त्याग" में है । त्याग का तात्पव समाज और तामाजिक जीवन का 
त्याग नहीं, अपितु स्वार्यों, व्यक्तिगत अधिकारों का! त्याग है । थौड़े ते 
त्याग ते बहुत अधिक प्राप्ति हो तकती है, पह समाजवाद का नारा होना 
वाहिए | यहाँ " घीद्ा ता त्याग" स्वार्थ का त्याग है और * बहुत अधिक 


परतराप्ति | तम्पूण मानवता की प्राप्ति"्है । हत नारे पर टिका समाजवाद 


अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होगा । किन्तु त्याग में कष्ट है, इन्ट्रिप दमन है, 
निजी सुर तुविधाओं और तौकिक उपलब्ध्धियों का बलिदान है । अधिगर 

में पनिजी सु सविधाओं का उपभौग और लौकिक उत्कर्ण के लिए स्थान है । 
अतः तामान्यतः कर्तव्य का प्रश्न आने पर लोगों मेँ पह भावना उठती है कि 
वह स्वय॑ कर्तव्य का मार्ग अपनाकर कष्ठटमय जीवन क्यों व्यतीत करें । इस 
कारष वे कर्तव्य का दायित्व अन्य लोगों पर ढालना बाहते हैं और अधिकार 
का अवतर आने पर सुख सुविधाओं का ल्वय॑ उपभोग करना चाहते हैं । यदि 
लोगों का यही स्वभाव ठीक विपरीत दिल्ला मैं मौड़ दिया जाय अधांत 

लौग कर्तव्य के प्रति स्वतः सकिंट हों और अधिकार को साव॑जनिक मान लें 
आर्थातु उत्में निहित तुर सुविधाओं का सब मिलकर उपभोग करें, तो उपयुक्त 
तभी दोष दूर हो सकते हैं और एक आदर समाज की स्थापना हो सकती है | 


इस परिवतन में रपत-क्रामिति कोई सहायता नहीं करा सकती । इसमें 

तो केवल मूल्य-चेतना कौ जायुत करना ही शकमान्र उपयोगी कार्य होगा । 
त्याग के आदर्श को व्यवहार में लाकर ही पह जागृति की जा तकती है । 
अन्ततोगत्वा यही स्थापित होता है, कि तामाजिक जीवन को सुश्च- 
बॉतन्ति पूर्ण बनाने में केवल ल्थाग ही सम्ग आधार है | महात्मा गांधी 

के इन विचारों का महत्व इसलिए कटापि नहीं है कि उनके द्वारा निर्मित 
एवं तंचालित विधियों ते भारत को स्वतंत्रता मिली, वरध्र इसका महत्व 
इतालिए है, कि इन विवारों में एक ने मामव-समाज का' बीज छिपा है । 


इनका महत्व उपजील्यता की दृष्टि ते भी अत्यधिक है । गांधी के म्तामाजिक 
एव राजैतिक विचारों का आध्यर बनाकर प्रदान, जीवनदान, गश़ामदान 

जैसे अनेक कार्मफ़स आचार्य विनोबाभावे और ज्यप्रकाश नारायण द्वारा 
प्रवर्तित किए गए, जिनमें " दान" के माध्यम ते म्ामाजिक समता की स्थापना 
के प्रयत्म हुए । पह "दान" श्याग” का ही सामाजिक पक्ष है | त्याग को 
सामाजिक मुल्य के रुप में घिकातित करके ही तमाज की तमत्याओं को 


पुल्दाया जा तकता है । 
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मौ0क0गांधी, पंग हडिया, ॥95। , पृ055 

गाँधी जी, (संग्रहक श्री आर0कै0 प्रप्न) मेरा। तमाजवाद, नवजीवन 
प्रकाश्नन मन्दिर, अहमदाबाद ॥959 पृ0 १ 

वेषुधर प्रधान, तोश्नल्िस्ट थाठ आफ महात्मागाँधी, जी0डी0के0 
पॉब्लकेश्नन, 56 25 छावनी बाजार टिल्ली « 

द्र्टव्य चहीः बैण्ड । प0 ॥-5 

वही बण्ड | पु0 १6, १7 

गाँधी जी, तं08आर०कै0प्रभु, - ” उत्में राजा और प्रजा, अमीर और 
गरीब, मालिक और मजदूर सब एक स्तर पर होते हैं। कम की भाषा 
में कहे तो तामाज्वाद में भेट-भाव नहीं होता । तर्वत्र शकता, 3द्वैत 
का प्रभुत्व होता है।" पूर्वाद्ठित ग़न्‍्ध , पृ0 6 

वही पृ0० १ 

वी0पी0गौड़, महात्मा गांधी: ए स्टडी आफ पहहिज मैसेज आफ 
नानवायनैन्स, स्टर्णिंग पॉब्लिसत प्राएलिएए0बी0,9 त्फदरजंग एन्क्लैब, 
नयी हिल्‍ली,977, पू0 2। 

" गाँधीज प्रोग़ाम वाज पीतफुल रिवोल्पुशन", लुडइश फियार- द लाइफ 
आफ महात्मा गाँधी, पृ0 89 

वेषुधर' प्रधान, पूर्वाद्दत ग्रन्थ, कण्ड । पृ0 258 

वही, पूु0 258 


वही, परू0 &0 


| ० 


| ५६० 
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दादा धर्माधिकारी, तर्वादय दर्शन, सर्वनिवारंथ प्रकाशन, वाराणसी, 
।985, पुृ0 257 

वही पृ० 2७0 

वही पृ0 262 

वही' पू0 62 

जे0बी0कुपलानी, गाँधीपम थाठ, गाँधी स्मारक निधि नह हिल्ली 
।96 | 

ट्रष्टव्प- महादेव प्रतमाठ, तोबनल फिलासफी आफ महात्मा गाँधी, 
विश्वविधालप प्रकाश्नन गोौरसपुर पु0 5५ 

डढगप0 महादेव प्रत्ताद, पूर्वाद्धत ग़न्‍्थ, पृ0 5फ 


द्रष्टल्प- गाँधी जी, मैरा' समाजवाद पृ० ॥5 


जनान चाक अत सता काना भा आपकः 


जप प्रकाश नारायण 

लोकनायक जयप्रकाभ्न नारायण वर्तमान युग के महान विदवारक थे । 
उनका जीवन सत्ता ते अलग रहकर समाज के जलिए जिया गधा शक आदर्श 
जीवन है । प्रभुता से अलग रहने वाला जीवन प्रायः निक्षिय और आत्मकैन्द्रित 
होता है । हिन्‍तु जपप्रकाञ्न जी ने शक शैसा आदर प्रस्तुत किया हैं, जो 
इतका सण्डन करता है । उनके जीवन काल में अनेक 'फ्िद्वान्त उनत्रे जुड़े और 
कगलकम में विछुड् गए । वे अनेक जन-आन्दोलनों के नेता रहे, और इसके 
गलए अपना तम्पूर्ण जीवन तमर्पित कर दिए । उनके जीवन की बाह्य - 
पात्रा आन्तरिक-यात्रा को प्रतिबिम्बित करती है । वाह्तव में बाहय - 
परिवर्तन तो आन्तरिक और वैचारिक परिवतन का प्रतिबिम्ब होता है । 
पह बात जयप्रकाश्न जी के जीवन और चविचाराँ का अवलोकन करने पर और 
स्पष्ट हो जाती है । 


जय प्रकाश नारायण आरम्भ मेँ माक्तवाद ते अत्यन्त प्रभावित थे ॥ 
ठीर्चकाल तक वे इस प्रभाव में रहे । भारत के स्वतंत्रता-तँग़राम में सक्रिय रूप 
ते प्रवेश करने के बाद वे गाँधी तथा अन्य तत्कालीन नेताओं के सम्पर्क में 
आये । अपने वैचारिक इतिहास की फ्रौद्ावस्था में वे मार्कलवाद ते अपना 
पविरौध॑ प्रकट करने लगे ये । ततन्र॒ 9५0 के बाद ते वे आपने राजनैतिक-विचारों 
कौ मार्कमवाद के स्थान पर "लोकतांत्रिक तमाजवाद" की संज्ञा देने लगे । ! 


जय प्रकाश्न जी इस तथ्य ते अवगत थे कि ब्ान्तिपू्ण तमाजवाद 
भी तंभव है | छाने * समाजवाद की और संक्रमण” द लैस में उन्होंने लिखा है 
कि" मार्क्स त्वय॑ यह स्वीकार करता था कि समाजवाद के लिए दो 
वैकल्पिक मार्ग हैं । प्रथम शार्तिपर्ण श्व॑ नोकताँत्रिक मार्ग एवं द्वितीय 
क्॒गलन्ति का मार्ग ।"£ किस समाज के जिए कौन ता मार्ग अैयल्कर होगा , यह 
उत्त समाज की परित्यिति के द्वारा निर्णत होगा | हिंसक माग के प्रीति उनकी 
अ्द्बा' उत्तरोत्तर बलवती होती गयी । उनकी मान्यता यह थी कि हिंतक 
मार्ग द्वारा प्राप्त समाजवाद लोकहित ते परे हो जाता' है । यह लोकतंत्र 
का विरोधी है । इतका ज्वलंत उदाहरण उनके सम्मुष रस का था । अधिकारी 
तंत्र के दमनकारी- रूप ते उन्हें घृणा थी, इसी लिए उन्होंने कहा है कि *" इाहिहासल 
ते मैं लेना चाहता हूँ।*” कुछ लोग ऐता मानते हैं कि तमाजवाद के शानित- 
पूर्ण तरीके केवल एक सीमा! तक ही सफल हो सकते हैं | अन्ततौगत्वा' रबत- 
क्ास्ति का आश्रय लेना ही पड़ैगा । हितात्मक-क्रानन्ति के बिना सामाजिक 
एपयं राज्जैतिक परिवर्तन तँभव ही नहीं है । जयप्रकाञ्न जी ने इस मान्यता का 
स्पष्ट खण्डन किया है | उन्होंने कहा है, " मैं अत्यन्त उत्कटता पूर्वक वित्रवात्त 
पदिलाना चाहूँगा कि "अन्तिम प्थिति मैहिता आवश्यक है" यह मान्यता गलत 
आधार पर झड़ी है ।" सामाजिक एवं राजैतिक परिवर्तन के लिए लोकतांभिंक 
विधि का तात्पर्य केवल त॑सदीय-घिधि या संवैधामनिक-विधि ही नहीं है । 
इसमें वे तुहत्‌ जनान्दोलन एवं शान्तिपूर्ण अहितिक कार्यवाही को भी तम्मिलित 
करते हैं ।? ये समाज्याद के साधन हित के मार्ग की अपेक्षा अधिक बज्ैयल्कर हैं | 


* तौक-तसमर्थन को लोक>हित कासाधन बनाना" यही उनकी कार्वविधि 


थी, जितके द्वारया तर्वोत्तम तरीके मे समाजवाद की स्थापना हो सकती है । 


जपप्रकाश के विचारों में यह क्रान्तिकारी-परिवतन भारतीय शास्त्रों 
के प्रभाव ते हुआ । एक और तौ वे गाँधी जी की नीतियों ते प्रभावित थे, 
दूपसरी और गीता आदि भारतीय शात्त्रों का प्रभाव भी उन पर पड़ा । निष्काम 
भाव की चर्चा करते हुए उन्‍होंने कहा है कि " लक्ष्य जहाँ उँचे हैं, और आश्ञाएँ 
बलवती हैं, वहाँ हमें गीता की सिकावन के अनुसार न्षिकाम भावना ते काम 
करना घाहिए । हमें न सफलता ते उत्तोजित और न विफलता ते निराश होना 
चाहिए।"? अधिलम्ब फल प्राप्त करने की इच्छा तो अत्यन्त तंकीर्ण टृष्टिकोण 
का परियायक है | रक्‍क्त-क्रान्ति का मार्ग अविलम्ब फ्ल-प्राण्ति का मार्ग है । 
इसी लिए दे ह्ष अनुचित मानते थे । श्ान्तिपूण मार्ग ते समाजवाद का आगमन 
धीमी गति ते होगा , किन्तु वह स्थायी होगा । पदि वह विधि शक पा 
अनेक बार विफल भी होती है, तब भी निष्काम कर्मगौगी कौ इसका कौई 
कष्ट नहीं होगा, वक्रयाँकि उसकी ठृष्टिट में सफलता एवं विफलता दोर्नाो में 
कोई मौलिक भेद नहीं होता । ये दोनों कार्य और उत्तकी विधि कौ 
मापने के पैमाने हैं । इससे केवल कार्यमविधि का औचित्य अथवा अनौचित्य 
ग़ात होता है । इतसे कर्ता और अधिक ठुदृ-संकल्प ते सश्यक् प्रधात के लिए 
उत्साहित होगा । 


त्माजवाद की तच्ची स्थापना के लिए जपप्रकाश जी राष्ट्रीपकरण 
की भी उपयोगी नहीं मानते, क्योंकि इसके द्वारा तो केवल अधिकारी तंत्र 
की स्थापना ही हो पाती है | इस सन्दन्न में रूस का उदाहरण उनके सम& 
था, जहाँ तमल्‍्त अध्यवस्था राज्य के हाथाँ में केन्द्रित है, और सब कुछ 
राष्ट्रीयकुत है । उन्‍होंने कहा है कि" आर्थिक-व्यवस्था का तसब्धे बड़ग दोष 
कैन्ट्री करण, अधिकारितंत्र करण, औदधौणिक लोकतंत्र का अभाव, संक्षेप में आर्थिक 
प्रक्रियाओं पर लोक-नियंत्रण का अभाव है ।" रस की आर्थिक व्यवस्था मेँ ये 
तमत्त दोष ' विधमान हैं, द अतश्व जयप्रकाश जी ने भारत के लिए उपयुक्त 
अथव्पवत्था को लोकतांत्रिक और विकेन्द्रीकरण पर आधारित क्वीकार किया है । 
अधिकारी तंत्र एवं केन्द्रीकरण में शोषण, अतिरिक्त मुल्य का असमान वितरण 
इत्यादि दोषों के लिए स्थान होता है । उत्त: सच्चातम”जवाद तो लौक- 
मियंत्रण के द्वारया ही संभव है । लोक-नियंत्रष का तात्पर्ण ह-विकेन्ट्रीकरण । 
इसी लिए जयप्रकाश जी की मान्यता है कि व्यवस्था ग्राम स्तर परहौनी चाहिए, 
कैन्ट्र हतर पर नहीं । उनका यह विद्यार गाँधी जी के ग्राम-राज्य के 'विचार्रो 
और डा0 लौहिया के चौतम्बा राज्य के पिद्वान्त को ही पुष्ट करता है । 


तमाजवाद की इस व्यवस्था को वे केवल राष्ट्रीप स्तर तक सीमित 
नहीं रखते । इसकी अन्तरराष्ट्रीय व्यापकता की और भी उन्होंने सैकेत किया 
है | जिस विधि को तमाज्वाद के लिये उपयुक्त माना गया है, उत्का 


एष्ट्रीय कार्यक्रः आन्‍्तरिक उतसरों का समीकरण, उत्पादित सम्पत्ति का 


पुनर्वितरण तथा थीड़े लोगों के हाथों में केन्द्रित राजनैतिक एवं आर्थिक सत्ता 
कया विकेन्द्रीकरष है । अन्तरष्द्रीय कार्यक्रम की छ्यरेणा देते हुए उन्‍्होंनें कहा 
है कि " औधोगिक एवं आर्थिक टृष्टिट ते उन्नत राष्ट्रों को इत कर्तव्य का बोध 
कराया जाना याहिए, कि वे अेक्ाकृत पिछड़े राष्ट्रों की सहायता करें | 
जागतिक विकाल-समुच्चय द्वारा पिछड़े देशी का ज्तर उठाने में उन्हें सहयोग 
की भावना रखनी चाहिए ।" ? यधपि दूसरी कठिनाई का आभात उन्हें था 
जिसकी और उन्होंने अपने देश के ही विभिन्‍न राज्यों के पारस्परिक संबंधों के 
माध्यम ते संकेत पिया है । बुछ राज्य बाधाननों की दृष्टि ते बचत वाले हैं, 
वे उन राज्यों की मदद करने में त्वार्थपृण रवैधा अपनाते हैं, जो बाय-तामग्री 
की दृष्टिट ते घादे वाले राज्य हैं, फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी आज्ञा 
करना तो और भी अधिक कठिन है ।? पह कठिन उवय हैं, किन्तु ऐेता 
करना असंभव जरहीं है | इसके +लिए उन्नत देशी एवं राज्याँ में कतव्य-बोध को 
जात करने की आवश्यकता है | उन्हें पह तमइना पड़ैगा कि पिछड़े एवं गरीब 
रपज्याँ एवं राष्ट्रों की मदद करना उनका कर्तव्य है, और कर्तव्य के पालन 

के लिए ते नैतिक रूप ते बाध्य हैं । यह मठद भिक्षा में नहीं मिल्ली, बॉ लक 

पह गरीब श्व॑ पिछड़ाँ का नैतिक अधिकार है | इस अधिकार एवँ कतीलय का 
बोध मानवता की नैतिकता ते निःत्तत होता है । 


समाजवाद की व्यांपना के लिए प्रचलित विधियों में एक संसदीय 
या स्वैधानिक विधि है । पाश्यात्य जगत में यह विफल हो चुकी है | दूसरी 


ताम्पवादी हिस्ात्मक विधि है, जिसे सच्ची सफलता नहीं मिल सकी है । 
जयप्रकाश जी की मान्यता है कि इन दोनों का विकत्य अधितक जन-अआनन्‍्टोलन 
है । इत विधि में शक और तो हिंसा को अलग रखकर काय किया जाता है । 
और टूस्री ओर कानून कौ पूर्णतः: सत्य नहीँ स्वीकार किया जाता । इत्के 
तुन्दर उदाहरण के रप्न में उन्होंने बिनोवा भावे के भ्रृदान आन्दोलन का 
उल्लेख पकया है | !? इस आन्दोलन का उद्येश्य ह समान सामाजिक वितरण । 
तमानता के उधेश्य की पूत्षि में यह मार्ग एक और तो अहिति का कहुटरता 

मे पालन करता है, दूतरी और विधि और कानून को भी पूर्षस्मेण सत्य 

नहीं स्वीकार करता । जनान्दोलन द्वारा प्राप्त भ्रूमि का पुनर्थितरण 

कानून के माध्यम ते करना ही इस आन्दोलन की विष्नेषता है । कानून का 
काय गौंण है, मुख्य कार्य तो जनान्दौलन द्वारा ही सम्पादित होता है । 

इत पिद्वान्त के पीछे शक मान्यता छिपी है, कि " वाल्तविक क्रान्ति मृल्याँ 
की क्रान्ति है । लोक जीवन में जब मल्पातरण हो चुकता है, तब वह कानुन 
में प्रतिबिम्ब्ित होता है ।" इसी कार कानून को गौष्ा स्थान दिया गया 
है | पह मुल्पान्तरण आश्ञान्तिपर्ण एवं हिंतात्मक कार्यवाही द्वारा संभव नहीं 
हें | जपप्रकाञ्न जी राजतत्ता की भी इस म्रुल्यांतरण में बहुत उपयोगी नहीं 
मानते । जनचैतना की लहर' राज्य अथधवाराश्य के नियमों के सहारे नहीं 

बदू तकती । इसके लिप जनमानस को तंयार करनाहोगा। यही कारण है 

फि वे अपने उन सहपोगिरयाँ ते अप्रतन्न रहते थे, जो तत्ता हरम्तगत करने की 
प्रबल इच्छा रजत थे, और झतसके माध्यम ते सामाजिक -म्याय की स्थापना 


करने की बात तोच रहे थे | उन्‍होंने कहा है, "पदि हम सामाजिक क्रान्ति 

के इत विधानवादी विचार को ही आउ़ह पूर्वक मानते रहेंगे, तो मुझे तंदेह 

नहीं कि हमें भी पश्चिम के तमाजवादियाँ के तमान मौहमभंग ते गुंजरना पड़ैगा” | 
पह कार्य केवल तीज जनान्दोलन के द्वारा ही हो सकता है । बिनोवा द्वारा 
संचालित भ्रृदान-पज्ञ इती कौटि का जनान्दोलन है । इते उन्होंने " लोकनी ति” ” 
की संज्ञा ठी हैं| उनका क्यन है कि इस कौहटि का तीड्र एवं गहन जनान्दोलन 
अराजनी तिक नहीं हौ तकताय, किन्तु समान्यतः प्रचलित 3४ मेँ इसे रगजनी तिक 

भी नहीं कहा जा सकता । वास्तव में यह लोकनीति द्वारात्चाजलित होता 

है । 


जपप्रकाश जी. की यह मान्यता थी कि समाजवाद का आधार 
कुछ मानवीय मुल्य हैं । वे मुल्य ताध्य हैं, वेषे विधियाँ उनका ताथ॑न हैं । 
पिन मूल्यों की चर्चा इस संदर्म में मिलती है, उनमें प्रमुंड हैं, समता, स्वतत्रता 
बंकुत्त, शान्ति श्वं अन्तराष्ट्रीय भ्रातृत्व | ये मृल्य ताध्य है, इन्हें प्राप्त 
करने का त्तार्धन समाजवाद प्रम्तुत करता है ॥ इन मृुर्ल्योँ की मात्र राज्तत्ता 
के माध्यम ते प्राप्ति एक कत्वना मात्र है | वाहतविकता यह है कि राजसल्ता 
हत्तगत कर लेने पर इन आदना को प्राय: चविस्मृत कर हिया जाता है । 
ताम्पवाद पर' भी' एठिप्पणी' करते हुए उन्होंने कहा है ककि *वहाँ भी 
वर्ली प्रक्रिया काम कर रही है | वहाँ अधिनायकतंत्र की लोकतंत्र, राजकी प- 
पूंजीवाद की तमाजवाद, उपनिवैज्ववाद क्या राष्ट्रीय-पित्तारवाद की विव- 


ठ॒पान्ति की तंज्ञा दी जा रही है ।" * इससे जो तब्ते बड़ी हानि हुई है, वह 
है मूल्यों का ह्राप्त । तमताएवं स्वतंत्रता जैते समाजवादी मुल्य वहाँ अब भी 
कल्यना मात्र रह गये हैं । शशियाई समाजवद के समुमख दो प्रबल खतरों का 
अनुभव उन्होंने किया था | प्रथम को वे "समाजवाठ का नकारात्मक ठृष्टिकोण” 
कहते हैं, जिसमें केवल सामनन्‍्तवाद एवं नवजात पुँजीवाद का उन्म्ृलन ही ताध्य 
बन जाता है |? इसकी सबते बड़ी कमी यहहै कि इसमें कोई रचनात्मक पश्ष 
होता ही नहीं । साधन की ही त्ाध्य मान लिपा जाता है और उन मूल्याँ 
की जिनपर समाज्याद आधारित है, अवहेलना होती है | द्वितीय खतरा पह 
है कि प्राय: आर्थिक-विकास को ही समाजवाद मान लिया जाता है | पह 
सत्य है कि आर्थिक टृष्टिट ते पिछड़े देशों का प्रथम कर्तट्य आर्थिक उन्‍नत्ति 
है, किन्तु पह अन्तिम कर्तव्य नहीँ है | जप प्रकाश जी की मान्यता है पीके 
* हइत उन्नति में कोई कराई नहीं है । बटाई का आरम्भ तब होता है, जब 
कितने ठने इस्पात और कितने किलोवाठ बिलजी' के उत्पादन की वृद्धि को 
ही तमाजवाद की सफलता का मापदण्ड मान लिया जाता है ॥" /? पुनाच 
उन्होंने कहा है कि आर्थिक-विकात की तीद्रगति तो फासित्टवाद के अन्तर्गत 
भी देखने को मिलती है और इसी को आधार मानकर उत्त राज्य एवं भ्ातन 
की सफलता का आकलन किया जाता है । किन्तु अगर प्रगति शवँ उत्तका 
पैमाना एकछ्म हैं, तो वह समाज्ताद फॉलिस्टवाद ते कित्त प्रकार भिन्‍न कहा 
जायेगा१ पहाँ भेद तभी हो पाता है, जब दोनों के ताध्य मूृल्याँ का निरीक्षण 
फिया जाय | तमाज्वाद कौ उन मुल्पाँ ते अलग रखने पर इसका अमुल्यन हो 


जाता है, अत; मूल्य इसके पी प्रधान है, अन्य ताधंन गौण | इसी कारण 
जपप्रकाश जी ने जिस समाजताद ली स्थरेणा तैयार की वह म॒ल्य-परक थी 

और उनके अनुत्तार एशियाई समाजवाद का उपईक्त दोषों से दूर रखने के गीलिए 
शान्ति, अहिंता, प्रेम इत्यादि मृल्योँ को उ्में जोड़ दिधा जाय, जो समाज- 
वाद के अविषोज्य अंग हैं | उन्‍होंने माना है, कि "स्माजवाद एक जीवन- 
पद्गाति है, रुक मान पिक टृष्टिकोष है, एक नैतिक-आचरण॑ है ।” ।7 अत; पह 
तभी संभव है, जब इते अन्त्मन ते स्वीकार किया जाय, क्योंकि यधपि नैतिक 
आचरण अनिवार्य अवश्य होता है, किन्तु इत अनिवार्शता का बलपूर्वक आरोपण 


नहीं किया जा क्तता । 


मानव-त्वभाव के परिवतन के लिए गहन आनन्‍्दौलन की माँग वे 
लगातार करते रहे । किन्तु इस आन्दोलन के पीछे प्रेरक-शर्क्ति का होना 
आवश्यक है । वह गति-घिज्ञान क्‍या है, जिसते प्रेरित होकर पह आन्दोलन 
चलताहै१ इस प्रइन के उत्तर में वे स्पष्ट स्थ ते भि:स्वार्थभाव और त्याग का 
उल्लेय करते हैं । उन्‍होंने त्ताम्यवादी गप्ति-विज्ञान पर आलोचनात्मक दठुष्िट 
डालते हुए कहा है कि " ज़ब तक समाज-परिवर्तन का गति-विज्ञान स्वार्थाँ का 
संघ रहा है । श्रम के हित को पुजी के शत के विरोध में खड़ा किया जाता 
रहा है, और इसमें मध्यवर्गी हहित अपने पक्ष का चुनाव, तंथर्ण के प्रति अपने 
दृष्टिकोण के अनुतार करते हहे हैं | स्वार्थ ते प्रेरित होकर भ्रमिक शक भिन्‍न 
तमाज-ट्यवस्था' का निर्माष करना चाहता है, जहाँ यह माना जाता' है पीढ 


मनुष्य हे जीवम में स्वार्थयरता' की प्रधानता नहीं रहेगी । यहाँ एक बुनियादी 


अन्तर्विरोध उपात्तित होता है । बोधे पेड़ बबल का आम कहाँ ते होय” 

पह कहावत पहाँ चरितार्थ होती है ।" 7प्रहाँ जित बुनियादी अन्तर्विरोध 
की पर्चा की गयी है, वह पूर्व चर्चित विरोध ही है । संघर्ष तहैव सैर्का को 
जन्म देता है, हिंता ते हिंता ही उत्पन्न होती. है, स्वार्थ स्वार्थ का जनक 

है | इती प्रकार शान्ति ते शान्ति, अहिता ते अहिंसा और त्याग ते त्याग 
जन्म लेता है | इसलिए शान्ति, अहिता और त्थाग को समाजवाद का मला- 


धार मानने पर ही इसका आदर स्थ प्रकट हो सकेगा । 


तमाजवादी समाज कौ परिभाषित करते हुए जयप्रकाश जी ने कहा 
है कि “ यह शरेता ज़माज है, जिसके तदत्थ समाज के बहत्तर हित के लिए 
अपने व्यक्तिगत तहत को बलिठान करने के जलिए स्वैचछबषा तैयार हाँ । 
पहाँ' "स्वेच्छपा" भब्द पर जोर दिया गया है ।"? स्वेच्छया अपने छत का 
बलिदान केवल वही व्यक्ति कर तकता हैं, जो संयम एवं त्याग के म॒र्त्योँ कौ 
जानता हो । आत्म -तंथम की पगनपग पर आवश्यकता पड़ती है । सामाजिक 
तम्यदा का अधिकांश अपने लिये रख लेने की लालता रखने वाले लोगों ते 
कृभी' भी समाजवादी तमाज की स्थापना नहीं हो खादी । अतः वाल्तविक 
उपैद्यय की प्राप्ति में इन मृल्यों एवं आद्शोँ को जीवन में उतारना संघर्ष की 
अपेक्षा, अधिक तार्थक होगा | कोई भी समाज अधिक तम्पदा के उत्पादन मात्र 
ते तुबी और शान्तियूर्ण नहीं बस सकता । आवश्यकता उत्त सम्पदाके त्याम्पूर् 
उपभोग की होती है । आज 'विज्ञानने मानव की वे तभी ताधन प्रदानकिये 
है, 'जनति उत्पादन में वृद्धि हो तकती है, किन्तु वाह्तविकता यह है कि 


की वृद्धि हो रही है | इसका एकमात्र कारण यह है कि वैज्ञानिक प्रगति जिस 
गति ते हुई है, उत्ते आधी गति ते भी व्यक्ति की जैतिक-प्रगात नहीं हो सकी 
है । जब तक इन दोनाँ प्रगतियाँ कौ समान गति नहीं प्रदान की जायेगी, 


तेब तक विशवशान्‍्ति की बात सौचना एक स्वप्न जैसा ही है । 


समाजवाद की स्थापना के लिए केवल समान वितरण भी पर्षाप्त 
नहीं है | ऐता तम्झना गला है डी धनिकाँ ते सम्पाल्ति छीनकर गरी बॉ में 
बाँट देने मात्र ते समाजवाद की स्थापना हो जाती है | वाह्तव में समाज्याद 
एक जीवन-दर्शन है । इसे सही स्म मेँ तभी प्राप्त किया जा सकेगा, जब इस 
जीवन-दर्बषन को समाज के सभी” वर्ग समझकर स्वीकार कर लेते हैं | जयप्रकाश्न 
जी यह भी मानते हैं कि समाजवादी आद्शो एवं मुल्यों में विष्वात्त करने 
वाले लोगों को चाहिए कि आज ही उन मूुल्पाँ एवं आद्भोँ के अनुर्ण जीना 
आरम्भ कर दें । ० हस कथन का स्पष्ट ऊ्ी यह है हि केवल आदर को स्वीकार 
कर 'ैिने अथवा उत्का उपदेश देने ले समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती ॥ 
आवश्यकता हा बात की है, कि उन आठ की व्यावहारिक त्य दिपा 
जाय । तमता, त्याग, अपरित्रह आठि मृल्यों को जान लेना' अधवा मान 
लैना' ही पर्याप्त नहीं होता, इन्हें अपने व्यावहारिक जीवन मेँ कार्यान्यित 
करना अधिक आवश्यक होता' है । इन व्यक्तिगत-म ल्‍ल्याँ का सामाजिक पहलू 
भी होता है, इसी लिये इनके अनुरूप व्यक्ति द्वारा किया गया आचरण समाज 
के रथ को भी प्रभावित शवँ परिवर्तित करता है । 


वैज्ञानिक समाजवादी यह स्वीकार करते हैं कि समाज्वाद, पुजीवाद 

की प्रौद्वावस्था के बाद का ज्ञामाजिक विकास है । इस टृष्पिट ते देखे पर 
घह स्पष्ट होता प्रतीत होता है, कि तामान्यत: सम्पूर्ण एशिया और 
विष्ेष उप ते भारत अभी समाज्वाद के अनुस्म परित्यितियाँ तक नहीं पहुँच 
सका है | अभी यह समाज कृषि प्रधान समुदाय मात्र है । औद्योगीकरण की 
दिश्ना में पहाँ पर्याप्त प्रगति अभी नहीं हो सकी है । इन्हीं परित्थितियाँ 
में समाजवाद की स्थापना का प्रधात्त रूत और चीन जमे देश्नों में हुआ है । 
पकन्तु वहाँ समाजवाद के नाम पर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, अध्िनय पकतंत्र 
की स्थापना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण तथा औद्योगिक उत्वादन के 
विकात मात्र का समाज्वाद के नाम ते पुकारा जाने लगा है | यह सच्चा 
तमाज्वाद नहीं है । उसके लिए तो समता, स्वतंत्रता एवं विभ्वबंधुत्व के 
तदगु्षों' को विकत्तित करना पड़ैगा । अत: शश्निया के त्माजवादियाँ कौ 

तच्चे समाजवाद की स्थापना के लिए नये मार्गों की खोज करना ही पड़ेगा । 
गाँधी जी के भ्रृदान, ग़ामदान, जीवनदान जैसे कार्यक्रमाँ को, जो त्याग 
एवं ठान के मल्यों पर आधारित हैं, इस दिभ्वा में एक सटप्रयात माना जा 
तकता है | विफ्नेष सपा ते भारतीय त्माज में, जहाँ यज्ञ, दान, त्याग इत्यादि 
की व्यक्तिगत मुल्याँ के सम में आदिकाल ते तामाजिक मान्यता प्राप्त रही 
है, यह विधि अधिक तफल रहेगी । 


जयप्रकाश जी मार्क्सवाद ते उपने समाजवाद को क्रमश: टूर होते हुए 
देख रहे थे । अन्ततोौगत्वा' पह अलगाव पूर्ण सम ते हो गया । उन्‍होंनें इतका 
विवरण इत प्रढ्मार दिया है-" राजनीति ते तो नहीं, परन्तु मार्क्सवाद ते 
मैरा। अन्तिम विच्छेद पूना में मैरे तीन सप्ताह के उपवास की अवधि में हुआ । 
रूती क्ष्कासनों ते संशय की जो श्क लम्बी प्रक्षिया मेरे अन्दर शुरू हुई थी , 
वह इत उपवास के समय तमाप्त हुई और यह स्पष्ट ही गया कि भौतिब्वाद 
एक दार्शनिक टृष्टिटकोभ के रुथ में मैतिक-आचरच का कोई आधार नहीं बन 
तकता तथा अच्छाई के लिये कोई प्रेरथा प्रदान नहीँ कर तकता ।*! जब 
जड़ुफुच को प्रधान मान लिया जाता हैं और मानव-चैतना की उससे उत्पन्न 
अथवा गौष त्थान ठिपा जाता है, तब मानठ के फैन सामाजिक-ल्यवहार 
की सुधारने की बात ही निरयक हो जाती है । अगर चेतना ज्डु के द्वारा 
नियंत्रित है, तो मानव-व्यवहार प्रकृति ते चालित होगा और हरेती स्थिति 
में उते तुधारमे का उत्ारदायित्व मानव पर नहीं होगा । यह वह स्थिति 
होगी, जिसमें समस्त नैतिक एवं तामाजिक आठ्ई व्यर्थ की बकतात बन जाते 
हैं । जयप्रकाश जी ने कहा है कि-" जीवन का आठरश, नैतिकाका पालन और 
शा न्तिपर्ण तामाजिक-व्यवत्था' परम्परा के हम में मकृथ को धिरातत के सुय में 
मिलती है | पर कोई व्यॉक्ति प्रतरन कहे, कि वह मैतिक आवरण क्‍यों करें १ 
तो भौतिक्वाद इसका उतार नहीं दे सकता । कोई व्यक्ति त्यागपुर्ण जीवन 
क्यों लिए, इसका कोई उत्त भौतिकवाटी टीन महीं दे सकता ।“* मानवजीतवम 
लल्‍्याग के जिया टर्फा है | वह जीने यौजय रह ही नहीं जाता । जी 
डी. मान्यता है, कि पद्टि भौक्तिकवादी त्याग कॉमहरब देता भी है, तो 
उतका कार्य उतके दहन के अमंदम नहीं होगा । अतः त्याग के मु तय को 





खणग्डन आवश्यक है । 


जयप्रकाश जी की मान्यता में पह भैतिक-जीवन राजनीतिक शव॑ आर्थिक 
संघर्ष में बाधक नहीं, अपितु साधक है । तच्चा तमायवाद उत्पादन की वृद्धि 
में नहीं आता, बॉ तक इसके साथ उपभोग का नियंत्र॥० और अधिक महत्वपूर्ण 
बन जाता है | उन्‍होंने माना है कि "समाजवादी जीवन-पद्वति ऱामान्य 
प्रपास ते उपलब्ध उत्कृष्ट वस्तुओं को मिलजुल कर बाँट लेने की पद्धति है ॥१* 
इस पद्धति को जितने ही सहज दंग ते व्यवहार में लाया जायेगा, तमाज 
उत्तना ही सुत्री और तप्ठद् होगा | पह केवल तभी संभव होगा जब हम अपनी 
आवश्यकताओं पर नियंत्रण करना तीख लें । यह नैतिक-विकात के द्वारा ही 
तंभव हो तकता है । इतना ही नहीं, तमल्त मानवीय एव स्रामाजिक 
तमत्याओं को जयप्रकाश जी नैतिक समत्या' स्वीकार करते थे । विशान 
की सम्पूर्ण प्रगति को उत्पादनोनन्‍्मुख बनाकर आध्युनिक समाज ने उसके सच्चे 
उद्देश्य को भुला दिया है | प्रगति के पीछे निहित प्रेरक भक्ति मानव- कल्याण 
की भावना ही होनी चाहिए | किन्तु आधुनिक पुग में विज्ञान को विनाश 
की ओर मोड दिया गया है । इते सीमित राष्ट्रीय हितों का ताध॑न 
काया जा रहा है, यह इस महान शक्ति का ठुत्पयोग है । लोकनायक 
ने कहा है,” विज्ञान ने तारे जगत्‌ को लिकोडकर एक पड़ौत का व्म दे दिया 
है, परन्तु मनुष्य में ऐेती सभ्यता की निर्माण किया हे 'क पड़ोसी भी अजनबी 
बन गये हैं ।"*+ पह विज्ञान का दुस्पययोग है | उतका' वालत्तविक उधेग्य जन- 


बैया तथा लोक-कल्याण है | घिन्लाौम का इत प्रकार अस्त्र आ्ल्तों कथा भारी 


ओपधौगीकरष के निर्मित्त प्रपोग उते पथभ्रष्ट बना रहा है तब मानव तमाज 
फी भी गुमराह कर रहा है | ध्ोटे समुदायों के हाथों आत्मरक्षा तथा स्वश्लातन 
तौप देने तथा विज्ञान का ब्डै पैमाने'पर उन्हीं के कल्याण के नये प्रयोग करना 
ही तर्वांदिप का माग है, और यही भावी पुग के लिए उपयुक्त है । आत्म- 
विकात को व्यवहार में लाये बिना सच्चे समाजवाद की बात सौचना भी व्यर्थ 
है | असली समाजवाद तौ तमता, तत्व, स्वतंत्रता, तौहार्द, त्याग आदि 
मृत्यों में निशित है । इन्हें छोड़र जौ समाजवादी होने का दावा करताहै 
वह ब्वूठा दावा करने वाला पाखण्डी है | जौ व्यकित अपनी सुख-सुविधा को 
अपने बहुत॑ख्यक-पी डिताँ के हित में त्याग नहीं सकता, वह छद॒म-समाजवादी 
वाल्वव में घोर स्वार्थी हैं | त्माजवाद की नींव त्याग, बलिदान निःसल्वार्थ- 
तैवाभाव आदि सदगुषों ते बल प्राप्त करती हैं | इनके अभाव में त्लाकधित 
तमाज्वादियों का द्वुण्ड तमाजवाद की झ्लुठी व्याख्या करके अपनी इती 
व्यार्या के अनुस्यम मिष्याचार में लगा' है, वह समाजवाद नहीं स्वार्थवाट 


का माग है | 


जयप्रकाञ्न जी तच्चे समाज्वाद की तत्वीर ब्रींचते समय दान की 
महिम्रा का भी वर्षन करते हैं | बिनोवा भावे द्वारा तँवालित भ्रूटान, 
ग्रामदान और जीवनदान जैते कार्यक्रमों को वे तमाजवाद की विधि के रुप 
मैं स्वीकार करते हैं | भ्रटान का अर्थ है भूमिहीनोँ के बीच भूमि का वितरण 


करना; ग्रामदान का अर्थ है भूमि का समुदायीकरण अर्थाव भ्रूमि के व्यक्तिगत 


त्वामित्व के स्थान पर तामुदायिक स्वामित्व की स्थापना । यह स्पछट 

है $$ भूदान के अन्तर्गत सम्पूर्ण कृधि-क़ान्ति का बीज निहित है । “जो 
कारवमार्क्त ने भीषण नर-तंहार के माध्यम ते संभल माना, उते वेदान्त के 

मृल्प त्थाग एवं टान ने सहज ही कर दिद्वाथा । न तो फकित्ती सशक्त राजत्ता 
की आवश्यकता पड़ी और नहीं किसी कठोर कानून की । इनके बिना भी 
तह-धिभाजन, तमता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की स्थापना को संभत बनाठिया 


गया । यह क्षात््त्र-सम्मत एवं अनुकरणीय मार्ग है । 


'बिनौवा जी उपनिष्ददों “? की शिक्षा तथा गाँधी के व्यावहारिक 
प्रधोग के आधार पर श्रदान, ग्रामदान, सम्पात्तिदान आदि नपै प्रत्यपाँ का 
प्रवर्तन करते हैं । इन्हीं के आधार पर उन्होंने सर्वादिप की कल्यना की, थों 
ऐसे तमाज की तल्‍वीर है, 'जितमें सबका उठय अभीष्ट है | लवॉठपी ढ्रार्इित 
का वर्णन करते हुए ठादा धर्मांधिकारी मे कहा है-* तर्वांदिप जिस क्रान्ति का 
प्रतिपत्दन करताहै, उत्के ल्‍लिए जीवन के मूल्यों में परिवर्तन करना होगा । 
उसके लिये हमें द्वैत ते अद्वैत की ओर, भेद ते अमद की और बढ़ना पड़ेगा । 

" सर्वेद्ाल्विदं ब्रहम" की अनुभूति करनी पड़ेगी. । बाहरी बैठों ते ठृष्टि हटाकर 
भीतरी एकता की और मुड़ना पड़ैगा ॥ प्राणिमात्र में, जगत के कण-कण में, शक 
ही तत्ता के दबन करने होगे ।१* सर्वोदिय का सिद्वान्त प्राचीन भारतीय 
मनी धिंपों, विश्वेष हम ते तैटान्ती दाशनिकाँ ब्रा स्थापित अभैठ और 

उद्वैत के आदश्शोँ पर आधाहित है । तुदुदू और गहरी नींध होने के कारण 


पह पिद्वान्त भारतीय ज्माज के जिए अत्यन्त उपयोगी है । 


इन्ही नये प्रत्य्योँ और इनसे उत्पन्न परिणामों को मिलाकर जथप्रकाश 
नारायण ने सामुदायिक-स्वामित्व और तामुदाधिक स्वश्ातन के रुप में आदर्श 
समाज के संगठन द्वारा तंपूण-क्गान्ति की नयी कब््यना को जन्म दिया । यह 
क त्यना व्यवहार में तो आशिक तफलता ही पा सकी, किन्तु सिद्वान्ततः पह 
आदक्न तमाज्वाद का चित्र उपच्धयित करती है | " यह ऐसी क्रार्डित है, जो 
हिंसा ते होने वाली क्रान्ति तथा कानुन ते आने वाली क्रान्ति दोनाँ ही ते 
भिन्‍न है ।*0 हिंसा का अमानवीय और अभैतिक प्रभाव इस क्रान्ति पर नहीं 
पिकता | कानून का बन्‍्धन और व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन ते भी यह मा 
मुरकित है | समाज के पित के जलए व्यक्ति और उतके व्याक्तिगा गुण-अतगुण 
के समाप्त कर दैना' न कैवल सामाजिक और नैतिक हुष्टिट ते अभ्रुभ है, बॉ लक 
पह मनोवैज्ञानिक दृष्टिट ते भी अरगत है | एक नियत माग पर म्पूर्ण मानवता 
की यंत्र बनाकर संचालित नहीं पिया जा सकता। पह शक ओर तो नैतिक अधुभ 
है, दुतरी और यह मनौवैज्ञानिक अ्संभावना भी है | इत असंगति ते बचने के लिए 
व्यक्ति के व्यक्तित्व को, मानव की मानवता को, सुरक्षित रखकर ही तमाज 
का हित देवा जा सकता है | दूसरे के लिए पहले को बलिदान कर देना 
अमानवीय ढुल्प है, पह आत्मघाती जखिद्वान्त हैं, क्योंकि हुसरा भी पहले ते 
नितान्‍्त भिन्‍न कोई तत्ता नहीं है । तृत और वस्त्र की भाँति शक ठूतरा 
और दुत्ता भी पहला ही है | छत को तोडु-काट कर वस्त्र की रक्षा नहीं की 


जा तकती और वस्त्र कौ जलाकर सूृत को सुरक्षित नहीं रखा जातकता । अतः 
व्याप्त के व्यक्तित्व तथा मानव वी मानवता का अपहरण करने वाले जितने 

भी तमाजवादी छिद्वान्त हुए हैं, उनके विकल्य के छ्य में जधप्रकाश जी का यह 
माग अधिक तमीचीन प्रतीत होता है । 


जपप्रकाश जी में कहा है " रिसी राष्प्र का निर्माण, निर्माण का 
में जनता की व्यापक भागीदारी के बिना असंभवहे | मैं इस कथन पर पधा- 
तंभव अधिक ते अधिक बल देना वाहूँगा, फ्योंकि पही मेरी दृष्टि में इस ठेध 
की वर्तमान परिरध्यिति का गदर तत्व है ।" “अपने इत कथन में लोकनायक ने इस 
बात को स्पष्ठट कर हिपा है कि जनता के सहयौग और जागरण के बिना न 
तो तामाजिक क्रान्ति तभव है और न ही' तच्चे समाजवाद की क्थायपना | गाँधी 
और जयप्रकाञ्न के हन विचारों ते अलग हटकर स्वतंत्र भारत के निर्माताओं ने 
एक ऐसे भारत कौ रव डाला, जौ तमाजवाद ते कौर्तों दूर हैं । आज भारतीह 
तमाज की एम्स समत्या' जननजागरण ही है | इस पर जौर न देकर उत्पादन, 
अधौगीकरण तथा इस प्रकार के अन्य तथाकथित तमाज्वाद के उपयौगी अंगों 
का विकास करके कम ते कम भारत में पह अनुभव किया गया कि इनते तथ्चा 
समाजवाद नहीं आ तकता ।सच्चा समाजवाद जन-चैतना की जायूत करके ही 


लाया जा तकता' है । 


राब्ट्र >निर्माण के नाम पर लोकतंत्र और लौकतांजिक मृत्याँ का हनन 


जयप्र.तञ्ञ जी को अतह्यप था । उन्होंने कहा है, "पदि राध्ट्रीय पुनर्निर्माण के 
स्‍लिए लोकतंत्र का दमन आवश्यक हो, तो उठे राष्ट्रीय पुमार्निमाण कहना ही 

भ्रम है । राष्ट्रीय पुनर्निमाण में भौतिक एवं भैतिक पुनर्निमाष दोनों निहित हैं । 
नोकतंत्र के दमन का अर्थ है -जनता की नैतिक गिरावट, जिसे किसी भी परिभाषा 
के मापदण्ड के अनुसार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की संज्ञा नहीं दी जा सकती |? 
पहाँ जयप्र+ पतन जी ने उन समस्त समाजवादी पिद्वाष्तों का विरोध किया है, 

यो कैवल भौतिक- विकास को सामाजिक विकास मानते हैं । मनुष्य और 

उसका तमाज केवल भौतिकता पर आश्रित नहीं है ,उत्तती मानप्तिक , नैतिक 
धार्गिक और आध्यात्मिक आवभ्रयकताएं भी है, जिनकी पूर्ति भौतिक-विकातत 

के द्वारा नहीं हो सकती । इनकी पूर्ति के 'लिए भौतिक-विकास के ताथ मानव- 
ध्यक्तित्व के अन्य पर्चा का विकास भी आवध्यक है | जधप्रकाश के समाजवाद 


का पह चित्र वैज्ञानिक समाजवाद के चित्र की अेक्षा अधिक पूर्ण है । 


सच्चा तमाजवाद जन-जागरण के माध्यम ते ही संभव है और जन- 
जागरण " महात्मा गाँधी की ओर वापत्त जाकर" ही किया जा सकता है, 
इसलिए आधुनिक भारत को जयप्रकाश का पह सुझाव है कि ठेश में पुस-सम्रुद्धि 
तभी आ सकेगी जब जनता जागेगी और स्वयं राष्ट्रीय-विकात्त के कार्यों में 
बुद्धि, हृदय और हाथ लगायैगी । इत जन-जागरण का परिणाम निश्चित ही 
तर्वांदिय होगा । यही स्वोदिय गाँधी, बिनोवा! और जपप्रकाश का तपना रहा 


और अब तक दी गपी' तमाज-व्यवस्थाओं में सर्वाधिक व्यापक और समन्‍्तोधजनक 


भी पही है । सर्वांदय सबके उदय का मार्ग है | तर्व का अर्थ सम्पूर्ण तमाज ते 

है, इसमें समाज के किसी भी वर्ग को छोट्टा नहीं गया है । सत्य तो पह है 

कि विभिन्‍न वर्गों की बात करना ही गलत है । उदय का अर्थ व्यक्ति सापेक्ष 
अवभग्य होगा, जिसके पास आर्थिक शवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के 

ताधन नहीं है, उतस्तका उठप इन्हीं की प्राप्ति में होगा । जिसके पाल ये 
ताधन हैं उत्तवा उदय-आध्पात्मिक उन्‍नाति -भौतिक सम्पटा के त्याग ते ही 
तम्भव हैं । इस प्रवार उदपय विकास की एक पमिरन्‍्तर प्रक्रिया है 4 पह सिद्वान्त 


तामाजिक उन्‍नमति और समता के लिये सर्वोत्तम है । 


इस विवरण में स्पष्ट रूम ते पह देखा गया हैं कि आधुनिक भारत के 
निर्माण में और तमाजवादी तम्राज की स्थापना मेँ वेदान्त के मृल्यों का बहुत 
बडग पोगदान है | महात्मा गाँधी, बिनोवा भाव और जपप्रकाश नारायण 
के विचारों की चर्चा करते हुए पह पाया गया कि उनके विचार वैदान्त के 
मृल्याँ ते प्रभावित थे । अनेक बार तो उन मूल्यों को ज्याँ का त्यॉ स्वाकार 
करके उनको सामाजिक मुल्य के रुप में स्थाधित करने काप्रयात इन विचारकों 
नेकिया है । वेदान्त दर्शन मैं त्याग, टान, अपारिग्ाह आदि प्रत्ययों का 
वर्णन वैयक्तिक्ष मुल्य के रूप में आता है और इनके माध्यम ते व्यक्ति की मुक्ति 
की बात कही गयी है | इन विचारकों ने इन्हीं मुल्योाँ को सामाजिक अर्थ 
में प्रयुक्त करके तामाजिक-मुक्ति के प्रत्यय का 'विकास किया हैं | तत्य ही है, 


ध्याक्त, समाज से अलग नहीं हो सकता । जो दुछ व्याप्त के लिए हहिंतकर 

है, उत्ते समाज के +लिगि भी उपयोगी होलाचाहिए, और जौ भी तमाज के लिए 
अन॒पयोगी है, वह व्यक्ति का गत नहीं कर सकता । वह मात्र व्यक्ति का 
हित करता हुआ प्रतीत होता है | उत्त: इन प्रत्पपाँ का व्यक्तिगत और 


सामाजिक दोनों प्रकार ते ग्ृल्यवान होना स्वाशञ्राविक ही है । 
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डा0 राम मनौहर लौहिया 


डा0 राम मनोहर लोहिया आधुर्निक भारत के प्रमुख समाजवादी 
विधारक थे । उनका विचार निष्षिक्रप सिद्धान्त के हम में नही अपितु तक्रिय 
राजनीतिक विचार धारा के रस्म में हमारे तामने प्रस्तुतहोता है । कल्पना के 
द्वारा कोड सिद्धान्त निर्मित करके उते समाज के सम्मुब प्रस्तुत करा दैना विगार 
मे अधिक कुछ नहीं है । वास्तविक तत्ता केवल उन विचार्रों की होती है 
जिनका आचरण करके लोक कल्याण के मार्ग पर चल सकें । डाए0 दौहिया के 
सामाजिक विचार भी इसी कौर्टि में आते हैं । 


डइग0 लौहिया मौलिक विचारक ये । तमाजवाद के जिस रुप की 
स्थापना उन्होंने की वह एक मौलिक विवारधारा थी । बुछ लोगों की 
मान्यता है कि डन्‍्होंने पाइचाश्च समाजवादी विचारों को भारतीय 
परिवेक्ष में द्वालमे का प्रयत्न किया है और इसलिए उनके विद मौलिक नहीं 
कहे जा सके । इस सन्दर्भ मेँ प्रो0 तंगमलाल पाण्डेय के विचार मेरी दृष्टि 
में समुचित प्रतीत होते हैं । उनकी मान्यतडे कि अगर डा0 लोहिया को किती 
पाइ्रचाल्य समाजवादी विद्यारक ब्ै प्रभावित माना जाय तो वह पिचारक 
बौन था । किन्तु रैशा कोई भी विचारक नहीं दिलाई पड़ता जितका प्रत्यक्ष 
प्रभाव डा0 लोहिया पर प्रकट हो | अतश्व उन्हें समाज्वाद की' एक नह विधा 


का क़ठा मानना ही अधिक उचित प्रतीत होता है । डा0 लौहिया के 


तमाजवाद को अन्य तमाज्वाद ते भिन्‍न करने के लिए इसे लड़ाकु॥जुत्यारूा 


समाजवाद ॥ मिलिटेन्ट तौशलिज्म॥ कहा जाता है | 


तमाजवादी विचारों का इतिहास इस बात को स्पष्ट कर देता हैं 
कि इसके अनेक रुप प्रचलित हुए , जौ देश्वगत और कालगत परित्थितियों के 
कारण जन्मे थे | समाजवाद की प्रमुब धारा आज मार्कावाट को माना जाता 
है । डा0 लोहिया मार्कावाद ते सहमत नहीं थे । माक्स और लेनिन के दर्शन 
का उन्होंने सण्डन किया है । दाशभिक और राज्नैतिक दोनों ही स्तरों पर 
वे छ्के विरोधी थे । 


ड70 लौहिया महात्मा गाँधी के सत्याज्ाह तिद्वान्त को स्वीकार 
करते थे । प्री0 पाइ्डेय ने कहा है-" इसका लड़ाकृपन इस बात में निष्वित 
है कि पह सल्याज़ह को एक फ्ञाश्वत अल्त्र मानता है, जितके द्वारा अन्याय 
का घिरीध किया जाना चाहिए ।"? यह अधितात्मक विरोध है | हिंता 
को लौहिया जी अध्बुभ मानते ये । इसी कारण मार्क्स के वर-संधर् एवं रक्‍्तरजित 
कृपन्ति के माग की उन्‍होंने आलोचना की है द | द 


प्रौ0 पाण्डेय के अनुतार लोहिया जी तत्पाड्राह के अनुषाधियाँ को 
दी वर्गों भें बॉटत हैं. दर्विषांथी और वामपंथी ।* दाध्विण पंथी उन्हें कहा 
गया है जौ संसदीय विधि ते समाजवाद की' स्थापनाकै प्रति आस्था रखते 


थे | उनकी मान्यता पह थी कि सत्याग्रह का तँसदटीप श्ासन-पद्धाति ते 
पालमेल नहीं बैठता अत; इसे त्यागदेना चाहिए । वामपंथी विद्यारक वे ये 
पिनके अनुत्तार तत्थाठह भ्ाशवत अत्ज है और इतकी अपयोगिता कभी समाप्त 
नहीं हो सकती । इनके अनुतार अन्याणए का विरोध करने के लिए सत्पाग्राह 
ते अच्छा कोई साधन नहीं है | डॉ0 लोहिया वामपंथी वर्ग के थे । इन्होंमे 


सत्याज़ह को आजीवन अपनाए रखा । 


अन्याय को डेए0 लोहिया अनिवाय अध्रुभ के समय में स्वीकार करते 
थे | उनके विचारों की चर्चा करते हुए प्री0 पाण्डेय ने कहा हैं-” अन्याय 
का अन्त कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह वास्तव में अनर्थ था 
अध्रुभ का पर्पाय है, जो जग में प्राश्वत है ।? फिर भी इसे ततीमित किया 
जा सकता है और इसे कम करने के +लिए सत्याय़ाह आवध्यक और अनिवार्य 
अत्त्र है । जगत के अस्तित्व के लिए अध्ुभ की सत्ता अनिवाय है । अध्रम तब 
तक रहेगा जब तक इसका कारण-घिश्व-रहेगा । आदर्च समाज वहीं है जित्तमें 
अल्यतम अब्डभ हो | इती की प्राप्ति के लिए पघिरन्तर तत्याड्राह का पालन 


आवश्यक है । 


डॉ0 लौहिया ने जिस समाजवाठट को स्वीकार किया है, वह व्यक्ति- 
वाट का विल्ौधी' नहीं है | व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने वाला 
सिद्धान्त उन्हें मान्य नहीं था | यहाँ उनके विचार स्वामी रामतीर्थ के 


विचारों के सदृश दिखाई पड़ते हैं, जिनकी चर्चा इस शभोध-प्रबन्ध के पूर्व 
अध्याय में की जा घुकी है| मारक्त के समाजवादी विचारों ते उनका मैद 
पहाँ स्पष्ट है | प्रो0 पाण्डेय ने ठीक ही कहा है कि " पदि शैकराचार्ष 

ने हमें एक ऐसे सैन्यात्ती का स्म दिया जो तर-छा में नारायण है, तो 

डॉ0 लौंहिया ने हमें समाजवादी कार्यकर्ता का आठ दिया जो नर-र्म में 
राज्य तथा तमाज है।"* व्यक्ति ब्रम्पूर्ण समाज को अपने अन्दर तमेट लेता है, 
पही तामाजिक कार्यकर्ता का आदर्श स्वत्य है | कर्तव्यनिष्ठ तत्याग़ही का 


स्वस्म इतना विराठ होता है कि वह तम्पूण समाज का स्वस्य बन जाता है | 


डा0 लौहिया अम्रैदवादी थे । तमत्त प्रकार के भेदों का निराकरण 
उनके चिन्तन मेँ ददिखाड़ पड़ता है । व्यक्ति और समाज के अमद की चर्चा 
पूर्व पैरा में की गई । इसके अतिरिक्त दर्शन और राजनीति का 3मैद, अमीर 
और गरीब का अग्रेद आदि बनके दर्शन को वात्तव में अम्रैदवाद बना देते हैं । 
पनत्य-सत्य और क्षण-सत्य के अमद की चर्चा करते हुए प्रो0 पाण्डेय ने लिखा 
है" दर्शन का विष प नित्य तत्य है और राजनीति का विषप क्षष-सत्य ॥ 
जो नित्यतत्य है वही ब्रण्तत्य है और जो क्षणतत्य है वही नित्यतत्य है । 
क्षपत तय अर्थक्रियाकारी है और नित्य सत्य अपरीक्ष अनुभ्ृति है । दठुतरे शब्दों 
में, जब तत्य की उपलब्ध्धि क्रिया क्ेत्र में होती है तो वह क्षपतत्थ हो जाता है, 
मुजन शी लता का पर्याय बन जाता है । फिर जब उसकी उपलाब्ब्धि ज्ञान देत्र में 


होती है, तो वह नित्य तत्य हो जाता हे, ड्रह्माननद का पर्याप बन जाता है। 


मानव चेतना न तो कौरी ज्ञाननिष्ठ ह और न तो क्रिपानिष्ठ । उत्में द्ञान 
एवं क्रिया का समन्‍वप है । इसकारणं उप्तके ल्वस्य में क्षणतल्य एवं मित्यत्तत्थ 
दीनों का तमावेश्न है । इस ठृष्टिट ते देखने पर डाँ0 लोहिया का अमैदवाद 


प्ंकराचार्य के उद्वैतु॒वाद ते अधिक कठटर अरैतवाद है ॥** 


इस 'विवरण भें यह स्पष्ट है कि अमेदवाद का आदर्श कित्ती न किसी 
अंग में धद्वैतवाद की अनुकृति है । वेदान्त के शुद्ध तत्वमीमाँसीय आदश कौ 
तमाज के परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त करने का इससे तुन्दर उदाहरण ऋायद ही' कहीं 
उपलब्ध हो तके | डॉ0 लौहिया केवल राजनी तिज्ञ ही नहीं थे ते पहले 
दाशनिक थे और बाद में राजनीतिक । उनके अमेदवाद के आदर्श को शंकराचार्य 
के अद्वैतवाद की तुलना में उच्चतर भले ही न कहा जा जके, किन्तु इतना तो 
निर्विवाद है. कि यह तिद्वान्त वेदान्त के पारमार्थिक आदर को समाज में 
मृर्तल्प हैगे का एक सराहनीय प्रधात है । इससे एक बात और भी स्पष्ट हो 
जाती है कि यह मान्यता नितान्‍त आन्तिपूर्ण है कि वेदान्त (द्वैत) दशन 
जग -जीवन निष्िधक है, और उतके द्वारा स्थापित आदर्श केवल परमार्थ तक 
ही त्तीमित है । 


ड0 लोहिया के ठाशनिक विचार कौरे विचार नहीं ये । उन्होंने 
तहैव विदारों की तिद्वान्त के आधार पर किसी नीति के माध्यम ते फकिती 
न कित्ती कार्यक्रम ले जोड़कर रखा । जिस विचार को कार्यक्रम के रुप में दाला 


न जा तके वह विचार उनके लिए त्याज्य है । यही कारण है कि वे मानते 

थे कि दर्गन और राजनीति में अम्रेद का तंबंध होता है | विचार कौ कार्य 
स्प में परिणत करना ही तंघर्ष है | प्रो0 पाण्डेय ने ठीक ही कहा है कि " वे 
जीवन भर संघ करते हुए चिन्तन करते थे । इसीलिए उनका दर्घन सँ्र्म कया 
दर्शन है ।"१ विचार, दर्शन ते और कार्य, राजनीति ते तंबंधित हैं | विधार 
और कार्य का भमैद व्यक्ति कौ सच्चा समाजवादी बनाता है | मनता-वाया- 
कर्मणा शक होना व्यक्ति का आदर्श स्वस्य है । इसी आदर्श स्वस्म को डॉ0 


लोहिया ने त्थापित करने का प्रधत्न किया | 


डॉॉ0 लोहिया के (विचारों और कार-पद्वति पर अद्वैत वेदान्त ठर्शन 
का गहरा प्रभाव था | इसकी जानकारी उनके उ्रान्ध” हवील आव हिल्द्री" के 
अवलोकन मे हौती- है | आत्मज्ञान का महत्व बतलाते हुए उन्होंने कहा है कि 
*जब मनुष्य अपने को जान जाता है, चाहे जब वह अपने की जाने, तब समझ 
ते पृथक होने पर वह दुःखी होता है और इतके ताथ उते अपने आत्मज्ञान पर 
एक आनन्दबोध होता है और तब वह तौचना बझ्लुक् करता है 'कि वह कैत समझ 


से अपने को संपुक्त करे । इस प्रकार प्रयोजनोँ की खोज शुरू होती है ।"? 
निश्चय ही पहाँ आत्मज्ञान का त्वत्म और उत्तकी विधि 3द्वित वेदान्त के आत्म- 


ज्ञान के स्वछुया एवं विधि ते भिन्‍न है । पहाँ तमाधित्थ हौकर आत्मज्ञान नहीं 
होता । फिर भी अपरीकध अनुप्नति को डॉ0 लोहिया स्वीकार करते हैं, और 


भपरोक्षानुभति के द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान को समाधि के द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान 
मै नितानन्‍त भिन्‍न नहीं कहा जा सकता । आत्मबोध की तमग़ता के रुप में 
देखलना- "आत्मवत सर्व भुतैष", " अपमात्मा ब्रहम” तथा "सर्व स्ॉल्विदं ब्रहम” 

के आदश्नोँ के अत्यन्त निकट है | आत्मबोध का अर्श सर्वात्मबीध है | आत्मा 
तीमित, तंकुचित, स्वार्धी द्रव्य का नाम नहीं है | वह तो तार्वजनिक, सर्वव्यापी, 
तमेष्टिगत सत्ता है, इस सर्प में उत्तका ज्ञान प्राप्त करना वैदान्त और तमाजवाद 


दोनों का लक्ष्य है । 
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डॉ0० तम्पूर्णानन्द 

ड0 तम्पूर्णानन्द वैदान्त दर्गन के आधुनिक अनुशी लनकर्ताओं में 
भग़रणी हैं | उन्होंने इस परम्परागत विदारधारा को नपै छपों में प्रस्तुत 
किया है । उनके विदाराँ में अद्वैत वेदान्त के सामाजिक पक्ष की उदभावना 
अत्पन्त महत्वपूर्ण है । आपने प्रत्तिद्व ग़न्थ" तमाजवाद* में उन्‍होंने वेदान्त 
दर्घम तम्मत तमाज्वादी विद्यारों का 'निस्मण किया है । तामान्यतया 
पह स्वीकार कर लिया जाता है कि वेदान्त दर्घन परालोकवादी है और 
जगत की मिथ्या मानता है, अत: उत्तका सहज विरोध उन त्रभी विचारों से 
है, जो लौकिक तत्ताओं को सत मानकर हिये गये हैं | किन्तु सम्पूर्णानन्‍द 
जी की मान्यता इस तन्‍्दर्भ में भिन्‍न है । उपनी पूर्वाक्त पुस्तक की भूमिका 
में उन्‍होंने कहा है, "टर्बन के ऐसे बहुत ते विद्यार्थी हैं, जिनकी ब्॒द्धियों पर 
बहुत पहने भांकर 3द्वैतववाद की छाप लग घुकी ह और मनन द्वारा अविनिषण्य 
हो चुकी है । मैं त्वय॑ ऐसे ही लोगों में हैं, पर ऐसा तमझता हूँ कि द्वन्द्वन्थाय 
और इतिहास की आर्थिक-व्याख्या का 3द्वैत॒वाद ते नितगत: विरोध नहीं 
है। 


दर्षन के स्वरुप एवं उद्देगय के विघय में भी उनके विचार प्राचीन परम्परा- 
गत विचारों ते भिन्‍न हैं । इस तम्बन्ध में उन्होंने कहा हैं कि " वह थोड़े ते 
पण्डितों के वाग्पुद्ध की सामग्री नहीं है | दरईबन जगत को समझने और उत्तको 


उन्‍नत बनाने का ब्ैष्ठतम ताधन है।" * उन्‍होंने पह भी कहा है कि *आज 
दाईशनिक को राजनीति और अर्थनीति, दण्डविधान और प़िश्षा के संबंध 

में सम्माति देनी होगी और मार्ग दिखलाना होगा । पददि वह स्वतंत्र रूप 
में ऐसा नहीं कर सकता तो उत्तका दर्शन निकम्मा है।"” वे दर्शन के उत्त शुष्क 
त्म को अनुपषुक्त मानते हैं, जिसमें केवल तर्क और श्रुति के आधार पर 
वागग्विलात किया गया हो | तर्क और भ्रुति का प्रयोग लोक-कल्याण और 
जगत्‌ की उन्‍नति के लिए ही होना चाहिए । 


अद्गेत वेदान्त के स्वर्म का जौ बोध सामान्यतः लौगों को है वह 
नाप्मझ्ी का परिणाम है | ठीक-ठीक न समझने के कारण उत्ते अकराण्पता 
का दर्शन मान ल्धा। गया है । इस विषय में डॉ0 सम्पूर्णानन्‍न्द ने कहा है कि 
" दईन के स्वर को ठीक-ठीक न समझने का ही पह परिणाम हुआ कि वेदान्त 
॥3द्वैत वेदान्ता। का अर्थ "अकर्मण्यता" हो गया | गीता के भग्वद॒वाक्य होने 
का दिदवैरा पीटने वाले उ््में प्रतिपादित नैष्कम्प को अकमणपता समझते 
हैं । घिदेददगगज, राम और कृष्ण के कमठ कीवनों' की कथा पढ़ते हैं, यह 
जानते हैं कि व्यात्त, वक्षिषठ, विश्वामित्र, बुददेव, महावीर, शैकराचार्य, 
कंबीर, नानक आदि ने तँतार को मिध्या मानते हुए भी कर्ममय जीवन को अपनाया| 
फ़िर भी, कम से भागना ही त्याग तमझ लिया गया । इसलिए लोकसंगरह- 
बुद्धि शिंथिल पट गई है।" * उन्होंने लोकसंग्राह को समस्त दईनों का कार्य माना 
है| प्वपि पह समस्त दर्ईनोँ का कर्तव्य हैं, किन्तु वेदान्त परम्परा में और 


विज्लेमत: गीता में इसका त्वष्ठ और सबल प्रतिपादन हुआ है । 


वेदान्त $3ऐैत वेदान्त॥ की परलौकवादी, अकर्मण्प्तावादी, पलायनवादी 
तम्रना नात्मझ्ी है | वह तो लोक-संग़ह का दर्षन है । बन्धन वास्तव में स्वार्थ- 
पूर्ष कर्मा में है | श्रवण और मनन के हाथ निद्िध्यासन को आवश्यक मानकर क्‍ 
पैदान्त तम्प्रदाय में यह स्वीकार किया गया है कि दर्शन कौरा डुद्धि-विलास 
नहीं है | वह जीने की घिधि है, जौ जीवन के शक ऐसे लक्ष्य की और संकेत 
फरता है जो तुद और ठुःढ दोनों ते परे और उच्च है । ऐसे लक्ष्य का 
पाथिक व्यक्तिगत सांतारिक सलुखों के प्रात्ति उदात्तीन हो, यह स्वाभाविक है | 
किन्तु इस उदासीनता का पह अर्थ नहीं है कि वह संसार ॥लोक॥ के प्रति 
उदातीन होगा । यह ध्रान्ति वेदान्त-दर्गन के प्रति तामान्य है कि वह 
नौक-प्यवहार का भी निष्ेधक है | सत्य तो पह है कि जीवनमुक्ति के 


पायत भी लोकसंग्रह को अपरिहार्य माना गया है । 


डा0 तम्पूर्षानन्द 3द्वैतववाद के ताथ त्तामाजिक कर्मों की सुत्तगति 
की स्वीकार करते हैं | अपने हित ते ऊपर उठकर सम्पूर्ण समगज-समष्टि 
के लिए जौ कुछ भी किया जाता हैं, वह लोकसंग्रह है ॥ उन्‍होंने कहा है कि 
" कितना भी उन्‍नत समाज हो, उत्तवीं अधिक उन्‍नत बनाया जा तकता है । 
इस काम में सबके जलिये स्थान है । तबकी इक्ति और पोगयता शक सी नहीं 
होती | कोई शक ही रोगी की तेवा' कर सकता है, कोई शक ही अशिषश्वित 
को पढ़ सकता है, कोई देधच का पझासन कर सकता है, कोई पुल्तक लिख 
तकता है, कौड़ प्रघयन दारा लोगों की ब॒द्धि का सँल्कार कर सकता है | 


समाज को इन सब लोगों की आवश्यकता है । इनमें ते प्रत्येक काम 


तमाज को सुस्मय और पुष्ट बनाता हैं । इस प्रकार के कार्मों को लोक-ततंग्रह 
कहते हैं।" उनके पतिचारों पर समाजवाद की गहरी छाप दिखाई पड़ती है । 
तमाज और उत्तका हित सर्वापरि है । व्यक्ति का कर्तव्य उतको सिद्ध करना 
है । व्यक्ति साधन है और लोक-तैग़ह के द्वारा ही वह ताध्य को सिद्ध कर 
सकता है । किन्तु पहाँ साधन और ताध्य का मितान्‍्त भैद नहाँ किया 
गया है । ताधन त्वरय॑ ताध्य में ही तल्निहित है । तमाज के हित में व्यक्ति 
का हित स्वयं समाहित होता है । इसी आश्रय को व्यक्त करते हुए उन्होंने 
आगे कहा है कि " पूर्णतया शरुद्ध तो अम्ेदभाव है, परन्तु वह तुकर नहीं है, 
फिर भी अपने कर्मों में जितना ही अम्रदभाव लाया जा सकेगा उतना ही काम 
: धर्म कहलाने के योग्य होगा । जो धम का आचरण करना चाहता है उतको 
अपने विषय में सतर्क रहना चाहिए । बराबर इस बात पर ठृष्टिट रहनी 
चाहिए कि अपने स्वार्थ अपने लाभ का विचार न आने पाये । कम का पात्र 
जितना ही पवविश्वाल होता है, ब॒द्वि में उतनी ही न्किकामता लायी जा 
तंकती है । एक की ओक्ा झुठुम्ब, कुटुम्ब की अपेक्षा वर, वर्ग की अ्ेधा 
राष्ट्र, राष्ट्र की ओेधा मानव-समाज, मानव-समाज की ऊ्ेध्षा विराट 
अत प्राणिभ्ात्र की सम्टि विज्ञल है । छोठे की तेवा भी होगी 
परन्तु ब्ड़े की सेवा के ताथंन के छुय में | ** 


उनके विचारों में अत्यतर को घुहल्तर का साधन माना गया है । 


समाजवाद की तीमा कौ पार करके वे तम्पूर्ण ब्रहमाण्ड और प्राणिमात्र 


की अपने चघिवारों की परिधि में बाँधते हैं । मानव समाज ही परम-साध्य 
नहीं है | वह भी उच्चतर का साधन बनता है | प्राणिमात्र की समष्यिट 
उतका भी ताध्य है । व्यक्ति के कर्म का प्रशाव पैसे सम्पूर्ण ब्रहमाण्ड पर पड़ता 
है इसका एक चित्र इन विदारों में प्रकट होता है । व्यषि ट॒ मे तमष्टिट तक की 
अनेक तीड्ठियाँ हैं जिनते होकर बुद्धि को पूर्ण निष्काम-कर्म के स्तर तक लगाया 
जा सकता है | यही सच्चा समाजवाद है, यही तच्चा 3द्वैत-दर्शन है | इस 
स्तर तक पहुँचने पर तो तमता भी काफी निचले स्तर की चीज दिखाई पड़ती 
है । जहाँ मद और 3द्वैत कौ आदर्श मानकर 'निष्काम कर्म किया जा रहा हो, 
वहाँ व्याक्‍्ति की त्ामाजणिक तमता काफी नीचे छूट जाती है । निष्काम 

कम का लाभ केवल समष्टि को ही नहीं मिलता । इनसे कर्ता का भी उतना 
ही लाभ होता है | चित्त घुद्धि इसका प्रकट रवं प्रमुख लाभ है जो कर्ता को 
प्रगप्त होता है हु इस विधि ते जौ प्रमुव ताध्य तिद् होता है, वह लौक 
त॑गाह है | व्यक्ति के आचारण कौ शेक्यमुलक होना चाहिए | स्वा०मृलक 
आचरण समाज के लिये धिघटन का कारण बनता है | सकाम कर्म स्वार्थमुलक 
होते हैं | इनके द्वारा करता का बन्धन और समाज का अछहित होता है । 

डॉ0 तम्पूषनिन्द का मत ह कि " जिन बातों में लौगों की ब्द्धि अपने-अपने 
स्वार्थ अर्धादि अपने-अपने अर्थ और काम पर कन्द्रीम्रत होती है, जो बातेँ 
लौगाँ की ब॒द्धि को खींचकर अपने-अपने तुर्यों पर लाकर जमा देती हैं, जो 
बातें बीव-जीव के पार्धक्य को प्रौत्ताहित करती हैं, वे ऐक्यवर्धक नहीं 

हो' तकती । उनके आधार पर यदि छुछ श्कता आ भी जायेगी तो वह थोड़ी 


देर तक हठिकैगी और तमुदाय विषेष्लतक सीमित रहेगी ।" स्वार्थपरक आचरण 
क। आलौचना करते हुए उन्होंने पुनाच यह कहा है कि" हमारे जीवन का 
आधार हो रहा ह अपना-अपना त्वार्थ | जब तक स्वाथ नहीं टकराते तब 
तक हम मनुष्य है, नहीं तो पशु बन जाते हैं ।१ इस अल्यवस्था ते दूर रहने 
का मार्ग लोक-संग़ह और नि८ष्कामकर्म ह | तमाज्याद का सच्चा अ४ लौक- 


त॑ग़ह है । 


डॉॉ0 तम्पू्निन्द वर्ग-तंछ। को तामाजिक विकात्त की प्राकृतिक विधि 
मानते हैं । इत तन्दर्म में मार्क के लाथ उनकी पूर्ण तमानता दिखाई पड़ती है । 
समाज्वाद के जन्म ते पूर्व वर्ग-संको का जम्म हो घुका था । यह संघ्ण समाज 
की उत्पाल्ति के ताथ ही उत्पन्न हुआ है | तमल्‍त तामाजिक द्न्द्रों का कारण 
वरग-पंर्का ही है । उन्‍होंने कहा है कि " यदि वर्ग-तं्ध्ध मिटानाहै तो वर्गों 
को ही मिटा दी । इसके जलिए किसी वर्ग के लोगों को मार डालने की 
आवश्यकता नहीं है | चाहिए पह कि उत्पाठन की सारी सामग्री सल'मात्र 
की हो जाय | ऐसा होने पर कोई व्यक्ति पूँजी पैदा कर ही न सकैगा' । 
पदि शैसा हो गया तो कोई व्यक्ति कित्ती का श्रीषष करेगा ही नहीं । न 
कोई श्रोषक होगा , न कोई श्ौष्षित । जब विरोधी वर्ग ही न होगें तो संघ 
किसमें हौगा | सब लौग एक वर्ग-अग्िक -मजदुर वग के होंगे । *? 


उपक्त विचारों में तैफा को प्राकृतिन्‍और तहज कहा गया है । 
पह केवल तामाजिक द्न्द्र का ही' कारण नहीं है, अपितु इसी से समाज का 


वकात्त भी संभव होता है । किन्तु वर्गों को समाप्त करने पर संघ समाप्त 

हो जाशगा और तंफ् के समाप्त होने पर समाज का विकास भी अवस्दध 

हो जायेगा । आप; यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्पा सामा जिक विकास 
को रोड़ना उच्ति हैए अयवा सत्राज के वविकात्त के लिए कोई और गति-तिद्वाम्त 
है, जो वर और वर्ग-तंप्ी की सम्राम्ति के बाद भी उते गतिशील बनाए रखता 
है? ऐसे किसी भी' तैदश्विक गति-सिद्वान्त का उ ल्लद् समाजवादी इतिहात्र 

मं नहीं मिलता | इससे यह 'िष्कर्य निकलता है कि चगहीन तमाज की कत्थना 
आत्मघाती है । यह एक अपर्ग सामातिक 'तिद्वा्ित है जो विकास की एक 
विशिष्ट स्थिति के परे स्वर्व ही समाप्त हो जाती है | वरग-संघर्द अगर समाज 
के ताप ही' उल्पम्म हुआ हैं, तहज है, तब न तो इतके +लए फकिती प्रधात 

की आधायकता है और न ही इसे रोकना संभव है।यह तब तक रहेगा, जब्तक 
त्ेमाज रहेगा । इसकी समाप्ति का फ् होगा तमाज की समाप्ति । 

वरहीम हमाज को परारत्परिक सहयोग, भ्राएुत्ध की भावना, ल्याय का 

आदग और निद्काम-कर्म का आदई गतिशील बना तकता है । शिस्तु पे 

मृल्प द तेमाजवादी परम्परा और विक्ेबषत; मार्क्सताटी परम्परा में नहीं 

दिखाई पड़े । ये मृत्य वैदान्त दर्शन की तहापता ते प्राप्त हो' सकते हैं । 
हॉ0 सम्पूर्भायन्‍द में कहा है कि " आज हम विश्व-तंल्कृति और विश्वतम्यता 
की और बढ़ रहे हैं | इतालिए रेते तभी महापुर्माँ का नव स्वीडार कमा 
वाहिए । हत इन का परिभोध इतना ही है कि जौ दीपक उन लोगों के 
जताया भा, वह बुढने मे पाये । उच्होँति मकुय को बच्चुओं ते उबर उठाया 


ऐसा न ही ई हम उते फिर पश्ञजों में गिरा दें । हमारा कर्तव्य है कि 
मनुष्य मेँ भ्रातुज्ञाव ,ऐेकक्‍्य, संत्कृति और तम्यता का विस्तार करें ॥ "2 
मनुष्य के आ चरण को पशुओं के आचरण से भिन्‍म करने वाला तत्त्व बृद्धि, विवेक- 
शीला है । चिवेकशील मनुष्य ही परोपकार, लोकतंग़ह और निष्क्ाम कर्म 


जैसे आदर्शों का पालन करने में समर्थ है । 


मामाजिक तम्रता के निमित्त बनाए गए अन्य फसिद्वास्तों की उन्होंने 
आलोचना की है । महात्मागांधी के न्‍याती 'सतिद्वान्त पर विचार करते हुए 
उन्होंने कहा है कि" पहली बात तो यह हे 'ि ब्रुति मधुर होने पर भी इस 
पर थलने को कोई तैयार नहीं है । दूसरे अभिमालक वाला सिद्वान्त इस पर 
घाठित नहीँ होता । अभिभावक उत्ती समय तक काम करता है, जब तक जायदाद 
का स्वामी अयमी सम्पत्ति संभाल नहीं सकता | पर यहाँ उन्यात-तिद्वास्त मेंत 
तो धामिक वर्गी। अभिधावका ही घन को रूपये करहेंगा, जिन लोगों की शाती 
वह धन है उनके हाथ में कभी नहीं आने वाला है ॥ '' भ्याती तसिद्वाम्त उनेक 
गुर्भों ते पुक्त होने पर भी ध्यावहारिक तमाज -दर्शन रूप में असफल ह | 
धार्मिक उपदेश भी तामाजिक तमत्याजं को तुत्झाने में समर्थ नहीं हैं । आज 
धार्मिक मास्यताओँ का प्रभाव समाज पर ते समाप्त ही कला है । इतीो 
कारण अनेक हैं , किस्त प्रमुख कारण वैज्ञानिक-एनति ही है, जितने अधिकांत्न 
धार्मिक मामग्रताजं को ठौखतारिद्ध कर दिया है । ढॉ0 सम्पूर्ननिश्ट मे 
कहाहे कि * प्राय: तभी कम्प्रदार्यों और ध्रर्माचायाँ ने किसी मे किसी छा 
में इती ॥तस्तोष, अइमसपम॥ का इ्रतियादन किया है, पर यह अपवाच्ति 
है | इत उपाय से आदइवया शतक उच्नति भते ही होती हो, वैब्कब-जमित 


$धुता बुछ घट जाती हो, संक्य की संभावना कम्म हो जाती हो, पर मूल 
समत्था, जितको' देखकर हमारे प्रश्न उठे थे, ज्यों की त्वों रहती है | धनी 
और निर्धन का मैद बना रहता है, धन और अधिकार के लिए प्रतियौशिता 
बनी रहती है ।" | इस कारण धार्मिक उपदिष्नों और मान्यताओं के इस टीवैं- 


काल का प्रभाव भी तमाज पर ते उठ चुका है । 


इत सन्दर्भ में तीसरा विकत्प वर्षश्रिम व्यवस्था को माना गया है । 
मनुस्म्ृति आदि ड्रान्धों को आधार बनाकरइ्जत्त व्यवस्था का 3नुश्नीलन और 
वर्तमान युग में इसकी उपयोगिता शवं॑ औचित्य का विवेचन डॉ0 भगवानठास 
जी ने किया है उनके उ्रान्ध" ऐन्द्रयेल्टवर्मिल मार्डन साइटिण्टफिक सौझनलिज्म” 
में इसका निरुयण किया गया है पीक वर्तमान युग में न केवल भारतवर्ष अपितु 
सम्पूर्ण विष्व की तमत्याओं का तमाधान वर्णा्रमव्यवस्था' के आधार पर संभव 
है ।" मं डा0 तम्पूर्णानन्द ने कहा है कक " वर्षाश्रम को लेकर दौ प्रकार के मत 
प्रधालित हैं | एक तो यह +कि ब्रृति स्प्वत्तियों में जौ कुछ कहा गया है वह अब्वरत्ः 
पत्प है । दूसरा पह कि झ्रुति स्मृति वाक्य पूर्षत: गलत है । ये दोनों ही मत 
एकांगी हैं । तीसरा मत पह मिलता है कि वर्णाश्नम धरम जिन मनोवैज्ञानिक 
आधारों पर अवलम्बित है, वह नित्य हैं | अतः इत धर्म के मल लिद्वान्त 
नित्य शव अठल हैं । परन्तु देश्-काल के अनुसार इन सिद्वाज्तों की व्याब्या 
और व्यावहारिक स्याँ में हेर-फेर करना आवश्यक है | यदि बुद्धि से काम 
किया जाय तौ आज भी वर्धाश्रम धर्म हमारी सारी तमर्याओं कौ सुलझा सकता 
है ।" + पह तीतरा धिकन्प अधिक तार्फिक और पुक्ति-संगत है । 


वर्णाश्रम व्यवस्था भें सम्पूर्ण भ्रक्ति को शक ही वर्ग में सॉन्‍निहित 
न मानकर उत्ते सम्पूर्ण समाज में विकेन्द्रित किया गया है । इस घिकेन्द्रीकरण 
से शीक्षष की संभावना कम हो जाती है | डा5 तम्पूर्णानन्द के अनुतार इत 
व्यवस्था में " एक वर्ण के हाथों बौद्धिक भ्राक्ति, दूसरे के हाथों राजनैतिक 
शत और तीततरे के हाथों आर्थिक ब्रप्वित देकर इस व्छवस्था में जहाँ एक और 
अच्छाई का आधान ढिया गया है, वहीं दूसरी और एक बहुत ब्डी कमी भी 
झलकती है कि चौथे के हाथों किसी भी प्रकार की श्क्ति न देकर सामाजिक 
तमता और न्याय का हनन किया गयाहै । किन्तु यह पविभाजन कुतिम नहीं 
था, मनुष्य की सहज- प्रताल्तियाँ को देखकर किया गया था । इत्तीलिए 
प्धपि आज इसका धोट्टी' बहुत पालन कैवल भारत में ही हो रहा हैं, पर 
धर्माचार्योँ के अनुप्तार मनुष्य माज प्रकुत्याचार वर्णों में विभक्त हैं ।" “मोग्यता 
और क्षमत्ना के अनुस्तार मानव-मात्र में इस प्रकार के सहज भेद दिखाई पड़ते हैं । 
इसी घिभाजनके आधार को गीता में * गुष-कम वविभागब:" कहा गया है । 
गुब का अर्थ घोग्पता है और पूर्व-जन्मार्णित संस्कारों ते व्यक्ति की क्षमता का 
निर्धारष होताहैे । अत: इत आधार पर समाज का विभाजन सहज और 
स्वाभाविक है, इसे चाहे-अनचाहि, जानैनअनजाने तभी तसमाजों में मान्यता 


प्राप्त है | 


डॉ0 तम्पूजनिन्द ने तमाज के चार वर्षों के कम का वर्णन करते समय 
कूद, वर्ण को. रखा है । प्रह उनकी वर्षन शैली ढी विश्लेमता है कि 


सामान्यतः जिसे सबते अन्त में रखा जाता है, उत्ते उन्‍होंने प्रथम माना है । 
उनका कधन है पी परूट्ट वर्ण के तोग क्परिपक्व होते हैं, जिन्हें परिपक्व नोगों 

के साथ रहकर उनकी लैवा' करके, सभ्य और संल्कृत बनना ग्ैष है । तेवा के 
माध्यम ते इनका तंसग विकतित और परिपक्व लोगों से होता है और इत्त 
प्रकार वे स्वयं को विकसित और परिपक्व बनाते हैं | दुतरगा दर्ण वैश्य वर्ण 

है, जितका कर्तव्य समाज को सम्पन्न बनाना है । सम्पत्त्ति कौ वैश्यवर्ण का 
केवल अधिकार ही' नहीं माना गया है, अपितु इसके ताथ उतके कर्तव्य भी 

जुड़े है । तीतरा वण ब्तिय है । * क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय:" जो तमाज 

की रधा करता हैं, ध्ति ते बचाता ह, वह ध्ृत्रिपय है | यहाँ शंत्तन केवल राज- 
ने तक अधिकार की ही प्ृष्टिट नहीं करता, अपितु रक्षा के कर्तव्य को प्रधान 
मानता है द । चौथा वर्ष ब्राहमण है । पह तयोनिष्ठ, शआत्त्र के ज्ञाता, और 
तमाज के पिक्षकों का वर्ग है । ब्राहमण का कर्तव्य त्माज को धर्म के माँग पर 
रखना है | उते सर्वाधिक प्रक्तिठा कैयल इसलिए प्राप्त थी कि वह शक्ति एवं 
तम्पात्ति ते दूर रहता था । राजब्बक्ति और वेभव शक्ति ते रहित हौकर भी 
ब्राहमण अपने तपामय जीवन से तमाज को नियंत्रित करता थी । डॉ०0 तम्पूर्णाननन्‍द 
ने स्पष्ट कहा है कि * प्िदान्त की ठृष्टिट ते वर्णों में उतना ही उँचा-नीवापन 
है, जितना प़रीर के उतयवाँ में । भरटीर के लिये सभी अवयव आवधाष्यक हैं ।" ९ 
किसी" एक अवयय को" ठूसहे' अधयव का त्यान नहीं मिल सकता | पभ्िरैर का 
औरे पैर जिर का कार्य महीँ कर तकता ॥ हाथ का काम आँख ते और आँख 


स्थान दूतरा अवधव वर्ष नहीं ले सकता । ब्राहमण का कर्तव्य क्षन्रिय, वैग्य 
शरृद्॒आदि नहीं पूरा कर सकते । इसी प्रकार अन्य वर्णों की भी स्थिति है । 
कोह्च भी वर्ण ठूतरे का स्थान नहों ले सकता । यही तभी वर्णों का औवित्य 
है । वर्ण-व्यवस्था को डाॉ0 तम्पूषनिन्द जन्म पर आधारित नहीं स्वीकार 
करते ॥ इसका जो वर्णन पूर्व-पृष्ठों में हुआ है, वह वर्ण के सहज घिधाजन कगे 
स्वभाव के आधार पर स्वीकार करके सतामाजिक-अर्तव्य को सर्वाधिक मद्त्त्व 
देता है | क्षमता और पोग्यता की बात तभी ऊतिद्ग होती है, जब इत प्ण्वत्था 
की कर्म पर आधारित माना जाय । इस प्रकार वर्ण -व्यवस्था' के भी तीन रुप 
दियाई पड़ते हैं । फ्रधम जन्म के आधार पर दी गई व्यवस्था, द्वितीय कर्म के 
आधार पर दी गई व्यवस्था, और तृतीय जन्म और कम पर संपुक्त रुप ते 
ठी गई व्यवत्था । प्रथम ल्‍्य में पह व्यवस्था अनेक दोषों ते युक्त हैं, क्योंकि 
इसमें रूपाकक्‍्ति के गुण-कर्म को कुछ भी महत्व नहीं दिया गया है | गुण-दर्म, 
ल्वभाव और प्मता ही वर्ण-विभाजन के प्राकृतिक आधार हैं, अतः जन्म को 
पर्याप्त आधार नहीं कहा जा तक्ता । द्वितीय सर्प मेँ पह व्यवस्था गुण, कर्म, 
क्षमता आदि को तो महत्व देती है, किन्तु स्वभाव और क्षमता को जन्म ते 
'नितानत अत्म्बद् नहीं कहा जा सकता । व्यक्ति के कुलगत गुष-दौष्माँ के 
परम्परागत कृप ते एक पीढ़ी ते दूसरी पीद्ी तक पहुँचने का तिद्वान्त विज्ञान 
भी आज स्वीकार करता है । अतए्व व्यक्ति की भारीरिक और मानसिक 
क्षमता' उसके जन्म ते भी सामान्यतः: ऑकी जाती है | अपवादों का निराकरण 
नहीं किया जा सकता । वुछ ऐसे भी हुए हैं जो कुनगत गुष-कर्म और क्षमता 

के सिद्वान्त को गलत सिद्ध कर देते हैं । किन्तु निधम का झाडन अपवाद मे 


नहीं होता । अतः जन्म को पूर्णतीण नकारा नहीं जा तक़ता । 


तृतीय स्थिति सब्ते अधिक व्यापक और निर्दोषि है | जन्ग और कर्म 
दौनों कौ वर्ष-व्यवस्था' का आध्यर बनाने पर निर्दोष घिघ्वाजन संभव है | इन 
तीनों स्थितियों को उत्तम, मध्यम और अधम की ब्रैगी में रखा जा सकता 
है । जन्म और कर्म का तंपुक्त आधार उत्तम है, कर्म का आधार मध्ण्म है 
और जन्म का आधार अधम कोटि का है | जन्‍म मात्र के आधार पर शिसी 
व्यक्ति के वर्ण को मनु ने भी निन्‍्दनीय मानाहै । वर्तमानयुग मेँ वण-व्यवस्था 
का रप अत्यन्तविकृत हो चुज्या है । यह व्यवस्था अपनी भ्राक्ति खो चुकी है । 
इत ठीयी हुई शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करने के न्‍लिए अधक परिश्रम की 
आवश्यकता है । वर्तमान स्थ में यह तमाज के नियंत्रण में असमर्थ है | डॉ० 
पम्पूर्षानन्द इस व्यवस्था पर अपनी टिप्पणी इस प्रकार देते हैं-” सच बात यह 
है कि किसी भी समय में धनौषाजन का मुख्य साधन जिप्त वर्ण के हाथ में होगा 
वही प्रमुख तमुदाय होगा | उत्तका नाम और काम कुछ भी ही वास्तविक 
अधिकार की डोर उसके ही हाथ में रहेगी । पहले यह स्थान क्षत्निर्षों को प्राप्त 
था, आज वैश्यों को प्राप्त है । आज का तत्ताधारी तमुदाय अरथाद पूँणीवाला 
तमुदाय पहले के क्षत्रियोँ ते अधिक बलवान है, पंधोंकक लाखों की जीचविका उत्तके 
हाथाँ में है । विद्वरदसमुदाय को दूत्तरों के आप्रित रहकर ही काम करना पड़ेगा 
और उनमें वह पहले जतीः स्वतेता नहीं हो सकती, कम ते कम मजहब उनजी 


मठठ नहीं' कर सकता"।  उनकी' यह (टिप्पणी वर्ण-वल्यत्था के वर्तमान स्वस्य के 


नए सत्य है | जिन तीन रुपों में यह व्यवस्था पूर्व पृष्ठों में टेखी गई, उनके 
दो स्मो पर पह टिप्पणी सही उतरती है | केवल जन्म के आधार पर ब्राह्मण 
पा ब्रत्रिप बनने का दावा करने वाले आश्रित ही रहेंगे । केवल कर्म के द्वारा 
किसी वर्ण का सतदत्य बनने वाले भी स्वतंत्रता का अभाव महतस करतकते हैं । 
किन्तु जो तंल्कार-युक्त, जन्म तथा कर्म दोनों ही आधारों पर किसी उप के 
तदस्प हैं, उन्हें कर्तव्य का बोध होता है । रेत ब्रहमण अध्वा धत्रिय या अन्ध 
फकित्ती वर्ण के सदत्य के लिए जो स्वभावतः उत्त वर्ण में हो, परत॑त्रता का प्रशन 
ही नहीँ उठता | वह जानता है कि उत्ते क्या करना है | जिसे अपने कर्तव्य 
का स्पष्ट बोध हो, वह स्वतंत्र होता हैं । अतश्व डॉ0 तम्पूणनिन्द द्वारा 
दी गई टिप्पणी वर्तमान काल की व्यवस्था के सन्दर्भ में ही तत्व है । इस 
व्यवस्था के मौलिक स्वस्म पर इतते कोई प्रभाव नहीं पड्ठता । किन्तु विधारणीय 
तो वर्तमान और भविष्य है, भरत का विचार करना उतना उपयोगी नहीं है । 
इसलिए उनके ये विदयारउपयोगी हैं । 


तमाज-ट्यवस्था के रुप में मार्क्वाद को आधुनिक युग में अत्यधिक 
महत्व दिया गया है | हेंगेल के प्रत्वववाद का 'विरौीधी- होने के कारण इसे 
भौतिकवाद कहा जाता है | डॉ0 तम्पूर्णानन्द की राय में इसे भौतिकवाद 
के स्थान पर उनात्मवाद उधवा प्रधानवाद कहना अधिक तर्क॑स॑ग्त है । हेकेल 
और मार्क्त दोनों ही दनद्ववाद कौ स्वीकार करते हैं और इसे तमाज के विकात्त 
की' धिधि मानते हैं । फिर भी: हेगेल प्रत्ययवादी है, और मार्क भौतिकवादी 
पा प्रधानवादी' | 


भौतिकवादी अथवा प्रधानवादी होने पर भी माक्स के टिवार धौग- 
वाद के विर्द्ध हैं । शौच, धैर्य, तप, त्याग, अपरिग्राह आदि कौ मार्क्सवाद 
में भी आवश्यक सद॒गुष माना गया है । जिस निष्काम कर्म के आदर्श को 
गीता में स्थापित किया गया है, उत्तकोीं माक्त के ठर्षन में भी स्वीकार किया 
गया है । डा0 तम्धूर्षानन्द ने कहा है" द्वन्द्ात्मक प्रधानताद चार्वाक़ और 
तत्तम अनात्मवादों ते त्वधा भिन्‍न है । "भस्मीभ्रुतत्प देहत्प पुनराणाने छुा:" 
मानता हुआ भी प्रधानवादी पह नहीं कह तःता कि घावज्नीठेतु सुर पीवेतु 
मर्णकृत्वा' घूत॑ पिवेतु ।" 0 माफ्तवाद भोग्वाद का विरोधी है | यह तथ्य 


इस शोध प्रबन्ध के प्रथम आऋ्याय में भी स्थापित किया गया है । 


तामाजिक-वैधम्प और संघथे का मूलकारण, मार्क्सवाद के अनुमार, 
उत्पादनके साधंनाँ का द निजी स्वामित्व है | इसके तीन सर्प देश जाते हैं- 
प्रथम-भू मि, ब्विती य-पूँजी और श्रम, तृतीप-वधिनिमपष और वितरण के साधन । 
इन तीनों ज्यों में इतका तावजनिकीकरण होना चाहिए । मूलकारण के समाप्त 
हो जाने पर गौण कारण भी समाप्त ही जाते हैं । कारण के समाप्त हो जाने 
पर काये भी तमाप्त हो जाता है । अतः उत्पादन के साधनों के निजी 
स्वामित्व को समाप्त करके ही तामाजिक वैधम्प का समाप्त किया जा सकता है 
सार्वजमिक उत्पादन का लाभ सार्वजनिक हो यही वैधम्प को दर करने का 
उपाय हे । स्वयँ परिश्रम किए ड्निदुतरों के परिश्रम ते लाभ उठाना ही 
अोषम है । अत: ज्लीषष को तमाप्त करने के लिए श्रृत्रि, पूँजी, श्रम एवं वितरण 


के साधन, तब-का तार्वजभिकीकरण आवद्यक है । 


व्यक्तिगत सम्पत्ति के हो झुप होते हैं | एक तो उपभौग्य वस्तुओं 
के एप में और टूसरे अधापाजन के लिए उपयोगी साधन के रुप में । प्रधम प्रद्र 
की व्यक्तिगत सम्पत्ति को नेकर तमाजवादी वही मॉल रखते है, जौ 
जनतामान्य । इतका कोई घिरोध नहीं पहिया गया है | केवल इतना अवषय 
है कि उपभोग की एक तीमा होनी बाहिए। अत्तीमित उपभोग का अधिकार 
भी अन्य लोगों कौ गरीब बनाने में परोक्षत: सहायक होता है । द्वितीय 
प्रकार की निजी तम्पात्ति, भ्रमि, उद्योग पुजी आदि , अधुभ है । पह 
तामाजिक विषमता की जननी है । डा0 तम्पूर्णानन्द ने कहा है कि " जहाँ 
उत्वादन के साधन सार्वजनिक स्म्पात्ति होंगे वहाँ: तो ऐसी बड़ी आमदनी और 
सम्पत्ति जमा हो ही नहीं सकती, पर जहाँ ऐसा न हो वहाँ भी पूँजीपतियों 
की आय का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्‍स के सम में राजकोध्य में जाना चाहिए, 
ताकि राज्य ने जो सहायता की है उतकी क्षतिपूर्ति हो जाय और पभिक्षा, 
ल्‍्वात्ध्य, रक्षा आदि पर खंध होकर पह झृगया उन सह स्त्राँ लोगों ं पहुँच 
जाय जिन्होंने उत्ततो वल्तुत: पैदा किया था ।" |? पहाँ डॉ0 तम्पूर्णानन्द 
राजल्यवस्था का पक्ष लेते हैं और संसदीय विधि ते समाजवाद की ल्थापना 
का मार्ग तुझाते हैं | वर्तमान काल में पह तंसदी य-समाज्वाद मार्क्तवाद का एक 
तन्न॒क्त घिकत्य बन गया है । किन्तु तैसदीय विधि केवल काम चलाऊ 'विकत्ध 
कै सम में ही त्वीकार्य है | राज्य द्वारा कर के रुप में ली गई धनराशि देने 
वाले की दुछ भी ताभ नहीं पहुंचाती । परवश्न होकर दिवागपा दान फलट्रद 
नहीं होता । डाँ0 तम्पूर्षानन्द ने कहा है कि " व्यक्ति पर जौ दूसरा का 
दैना है, उत्का दुछ अंध्र तो राज और त़माज उत्तते बालात वस्तूल कर लेते हैं 


किन्तु पह अँभ्न कुल का बहुत छीटा अंग है । हठातु किए जाने ते इसको सटायार 
कहते भी नहीं | सदाचार वही आचरण हो सकताहै जो स्वेच्छा ते लिया जाय । 
जो काम कतैंव्य-बुद्धि ते किया जायगा, वही तदायार, वही धर्म होगा ।"*0 
कर के माध्यम ते त्तामाजिक-तमता की स्थापना राज्य और व्यक्ति दौनों 

के लिए अनुचित है । राज्य के लिए वह अनुचित इसलिए है, क्योंकि भारी 

कर वसतुल करने वाले राज्य की कल्याणकारी नहीं कहा जातदकता और बिना 
भगरी कर के तमाज में भी समस्त आवध्यकताओं की पुल संभव नहीं है | 
व्यफ्ति के लिए वह अध्ुभ इतालिए है पर्याकि स्वैछापूर्वक पिया गया न होने 

ते वह व्यक्ष्ति को बन्धन में डाला है | नैतिक- आचरण की आवश्यक 
पूर्वमान्यताओं में इच्छा या तंकत्व की स्वतंत्रता अत्यन्त महत्वपूर्ण है । ऐसी 
गत्थिति में किसी कानून के बन्धन में कर ॥टैक्‍्सा दैना नैतिक आधारण नहीं 

हो तकता । धन का उचित अंग्र समाज के कल्याण के लए स्वेच्छा ते हे ठैना 
पैतिक आचरण होगा , किन्तु संतदीय विधि इसमें सहापक नहीं हो सकती । 
इसमें तो दान और लोकसंग़ह के आदर ही सहायक हो सकते हैं | समाजक ल्याण 


पा लोक-तंग़ह के लिए श्रम, भ्राकत, पूँजी का ऊग्न दैना " दान" का आद्श है | 


राज्य -व्यवस्था को वैज्ञानिक समाजवाद में भी कैव्ल एक अत्वायी' 
व्यवस्था माना गया है | इतकी आवश्यकता तभी तक होती है, जब तक 
समाजवादी व्यवस्था पूर्णलेण लागु न हो जाय । पूँजीवादी व्यवस्था के प्माप्त 


होने के बाद लम्बे समय तक व्यवस्थापक राज्य की आवश्यकता होती है ।किन्तु 


अपनी इत आवश्यच्ताक़ी पूर्ति ने बाद राज्य तत्था स्वयं घिनीन हो जाती 

ह । एजेल्स ने अपने ग्रन्थ"पारिवार, भमिजी सम्पत्ति और राज्य": में 

निहपित किया है कि क्रमग्र; तामाजिक संबंध के विभिन्‍न वेत्नों में 

राज्य का हत्तक्षेप आनावश्यक होता जाता है और फिर पह आप ही छित्ीन 
हो जाता है | व्यक्तियाँ पर शातन करने के स्थान पएर वस्तुओं की 'द्पतस्था 
और उत्पादन की क्रियाओं का सँधालन रह जाता है | राज्य को कौ्ई 

खत्म नहीं करता, वह दझुद मुरज्ाकर छड़ जाता है | किन्तु समाजवादी राज्याँ 
की भ्रावित का उत्तरोत्तर विकास हो रहा' है । केन्द्रीकरण ओर ताम्जाण्यवाती 
प्रतृ।त्ति व्यवहारतः लाग हो रही है | ऐसी स्थिति में राज्य के मुरझाकर बड़ 
जाने की बात सत्य नहीँ लगती । सिद्वान्तत:ः जित आदई को स्वीकार किया 
गया है वह उच्च -नैतिक अवस्था की प्राग्ोेक्षा करता है । व्यक्ति की नैधतित 
उन्‍नति को आर्िक उन्नति के ताथ जौड्कर वैज्ञानिक तमाजवादियों ने राज्य 
की आवश्यकता को नकार दिया है । किन्तु भैतिक उन्‍नति का कौड़ सीधा 

संबंध आर्थिक उन्‍नति ते नहीं होता । आर्थिक टूष्टिट ते उन्नत तमाजों में नैतिक 
दृष्टि ते अनेक कमजोंरियाँ दिखाई पड़ती हैं । सम्पन्न तमाजों में नैतिक प्रतिमानों 
की परिवर्शित कर दिया जाता है | इन परिवर्तित नैतिक मान्यताओं कौ 
तामान्य अर्थ में अनैतिक भी कहा जाता है | उतः आर्थिक उन्‍नति को अभिवार्यतः 


नै।तिक उन्नति की पूर्वभ्ञभि नहीं कहाजा सकता । 


समाजवाठ का इतिहात ठेखे ते यह पता चलता है पक द्वेश्व-काल के 


अनुसार इतका रुप बदलता रहा है । डा0 सम्पूणानन्द इस क्तथ की और 


तंकेत करते हुए कहते हैं कि " समाजवाटी-व्यवस्था ब्रून्य मैं स्थापित नहीं होती। 
उसके पात्र मनुष्य होते हैं और मनुष्य किसी खात परित्यिति, किती विशेध् 
त्ेल्कृति में ही पले होते हैं | तिद्वान्त शक ही होगा, पर देशष-काल-पात्र के 

भेद ते उत्तवा व्यवहार किचिद विभिन्‍न सरूु्पों मे होगा । न तो आज भारत कौ 
ततपुग के समय तक लौटाना संभव है, न उसे ब्रिटेन की नकल बनाना संभव है । 
पर इसके साथ ही उसको छत या किसी अन्य देश की नकल बन्यना भी संभव 
नहीं है ।"१४ उनो इन विचारों में झलकता है कि समाजवाद की वैदान्ती रुप- 
रेखा उनते मल्क्िक में थी, जिते वे भारत के लिए संभव एवं उपयोगी मानते 

ये | तमाजवाद के जित रूप जी कल्पना उन्होंने भारतवर्ष के ल्‍लए की है , वह 
पहाँ की तंल्कृति में बसा हुआ रुप है । उसका वर्णन प्राचीन भारतीय वाइ- मय 
में मिलता है | वह त्थाग और अपरिग्रह के सामाजिक म्ल्याँ पर आधारित 


तमाजवाटहै | 


मार्क्सवाहियों का मौह्भंग हो चुका है | आरंभ में उन्हें पह आशा 
थी कि विषवक्राम्ति कातमय आ चुका है । वर्ग -तंक् के द्वारा पजीवाद की 
तमाएण्ति आत़न्‍न है | किन्तु ऐसा नहीं हुआ | ल्‍्स आदि कुछ देशों में क्रान्ति 
हुई भी, किटुत ताम्पवाद नहीं आया । उत्तका विकल्य और अधिक तम्नक्त रुप 
में प्रस्तुत है । केवल आर्थिक-प्रगति को घदि मापदण्ड माना जाय, तब तो 
तमाजवाद, प्रजातंत्र, राजतंत्र या अन्य भी तमान ह्य ते अच्छी व्यतस्थाएं हो 
तकती हैं । किन्तु तमाजवाद के साथ तामाणिक तमता आदि रेसे मूल्य भी जड़े 
हैं, जो अन्य व्यवस्थाओं में नहीं पाये जाते । 


दा्निक आधार पर वैज्ञानिक सयाजवाद ते अपनी सहमति और 
असहमति का ब्यौरा डॉ० सम्पूर्णानन्द ने इतप्रकार दिपाहै -"मेरा। मतभेद 
समाजवाद की दार्शनिक विचारधारा ते है । द्वैतवादी दर्भन जगत की अध्या- 
एत्मिक, राजनीतिक, भौर्तितक, बी द्विक, तम्प्रदाधिक तमहंधाओं को तुल्झा नहीं 
तकते | यह काम तो कोई 3द्वितवादी दर्घन ही कर सकता है । मार्क्सवादी 
दर्गन अदैतमलक है, पह उत्तरी अच्छाई है । परन्तु उत्तकी ब्लाटि यह है कि वह 
जिपत मुनतत्व "मैटर" का प्रतिपादन करता है, वह जह है । इसी जड़ पदार्थ 
मैं चेतना का विकात्त हुआ । बाहरी परित्थितियाँ ने उन गुर्णों का प्राठुर्भाव 
कराया है, जिनको हम तदगुष कहते हैं और मनुष्यता की शोभा मानते हैं । 
चेतना- विशिष्ट प्रधान की ही हम आत्मा कहते हैं । म्॒त्यु के समय चैतना 


का लोप हो जाता है और आत्मा विनष्ट हो जाती है ॥" 22 


माक्सवाद की इस मान्यता के विरुद्ध उन्होंने अपना मत इस प्रकार 
व्यक्त किया है -" मैं ऐसा मानता हूँ कि जगत का मल एक अद्गघ चिन्मय पदाण 
है । इसे वेदान्त के आचाय ब्रंदम कहते हैं ।*१+ इस बात को उन्होंने पुनः पुष्ट 
किया है ।-" यह नोट मेरे दापैनिक विद्यारों की व्याख्या के लिए नहीं लिखा 
गया है । परन्तु इससे इतना तो पता चल तकता ह कि मैं व्यावहारिक समाज 
वाद की वेदान्त ॥8द्वैतवैदान्त ॥ की पित्ति पर छडेग करना चाहता हूँ । 
मेरा विष्वास है कि तमाजवाद का जो तार अँग्न है, उसका बैकर #द्वैतवाद 


के साथ अच्छी तरह समन्वय हो सकता है ।" “2 


डॉ0 सम्पूर्णानन्द माक्तवाद की 3द्वैत म्रूलकता त्री प्रश्नसा करते हैं और 
जड़॒ुवाद का विरोध करते हैं । अपने उन्‍्ध तमाजवाद के आरंम में ही उन्होंने 
इस बात की स्थापना कर दी है कि 3द्वैत वेदान्त ते तमाजवाद का कोड 
वैसरगिक विरोध नहीं है । उन इस कथन की सार्थकता उनन्‍्ध के अन्त में स्पष्ट 
होती है जब वे अद्वैेतववाद की सामाजिक समत्याओंँ के तमाधान के लिए आवश्यफ 
बताते हैं, साथ ही मार्क्तवाट को 3द्वैतदादी दर्शन स्वीकार करते हैं । 


किन्तु अप्नहमति कौ कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता | जड़वाद 
और चेतनवाद का अन्तर और विरोध दर्शन की शाशवत तमत्या है । आधुनिक 
पुग विज्ञान के हाथों बिका है । अत; इससमत्या का तमाक्ान विज्ञान के 
आधार पर होना चाहिए । मार्क्स के तमय में विज्ञान जड़वादी था । जहूँ 
तत्त्व के त्वतंत्र और मौलिक अस्तित्व को स्वीकार किया जाता था । किन्तु 
तमकालीन चिज्ञान जड़द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता । आइन्ह्टीन 
के सापेधता-सिहानत ने उड़ द्रव्प को झभितस्म में बदन दिया है । उत्तका जड़त्व 
विनीन हो गया है । पिछले अध्यायों मेँ देखा गया है कि आज भौतिक विज्ञान 
भी ज्ड॒ट्रव्य को गणितीय तमीकरणी को तन्‍्तुष्ट करने वाली इते मानता है । 
शैसी श्थिंति में ज़पटाय को तृष्टि का मूल मानना अत्तंगत है । जो स्वयं असिद्ध 
है, वह दुसरे की कैसे सिद्ध कर तकता है | अतः सम्पूर्षानन्द का चिन्मय मूल 


द्रष्य का सिद्वान्त अधिक संगत लगता है । 


तमाजवाद और 3द्वैत वेदान्त के समन्वय का जो प्रयास डॉ० सम्पूर्णॉनन्द 
ने छिपा वह अत्यन्त सराहनीय है । थौड़े ते मतभेदों कौ ठूर करने के लिए 
उन्होंने समाजवाद में कुछ परिवर्तन करने की सलाह दी है । जड़वाद के स्थान 
पर चेतनवाद की स्थापना ते त्माजवाद तैद्वान्तिक स्मते अनेक दोषों ते बच 
तत्ता है | मारक्तात्तर वैज्ञानिक-समाजवाद स्वातंबदप और व्यक्तिग्त-तादात्म्य 
की और प्लुक रहा है । ऐसी स्थिति में 3द्वैत वेदान्त के मूल्यों ते संगुक्त होकर 


वह पूर्ण तिद्वान्त बन तकता है । 
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शोध-प्रबन्ध के आरंभ ते अन्त तक ठृष्टिट डालने पर हम कातिपय निणयों 
पर पहुँचते हैं एजिन्हें एनिम्न टिन्‍्तुओं के अध्तगत रखा जा सबता है । प्रथम डटिन्दू 
तमाजवाद की जिम धारा ते मार्क्तवाद की उत्पत्ति हुई है, उसके अनेक आठर्शों 
की कार्ल मारव्त ने भी स्वीकार किया है । मार्क्सोत्तर युग में भी ये आदर 
तमाज्वादी विचारधारा के अग्न बने रहे । प्वितीय टिन्‍्दु: तमानता, स्वतेनता एवं 
भ्रातृत्व के आदर्मो को स्वीकार करने के कारण मावतवाद मूलतः शक नैतित-दर्शन 
है | तृतीय विन्दु: तमाजवाद शव वैदान्त के आदशो में व्यापक तमानता है । 
दौनाँ के सामाजिक उद्देश्य एक हैं । चतुर्थ विन्दुःतमाजवाद भौतिकवादीः है 
वैदान्त अध्यात्मवादी | इतमर दोनों सिद्धान्त परस्पर विर्द्ध दिखाई पहति हैं, 
किन्तु भौतिकवाद को व्यावहारिक और अध्यात्मवाद कौ पारमार्थिक दर्गन मानकर 
इनमें कुम-समच्चय की ज््थापना हो तकती है । इस विरोध का समाधान आधुनिक 
वैदान्तियाँ और भारतीय तमाजवादिपाँ के विचारों में दिखाई पट्ठता है । 
पंचम विन्तृ: आधुनिक वेदान्तियाँ ने तमाज्वाद को सम्झाग, उसका परिष्कार 
फिया और उसत्तके सम्नुचित आद्शों को स्वीकार किया है | समाणवाद और वेदान्त 
के आद्यों को मिलाकर उन्‍होंने एक निर्दटाष-व्यवस्था के निर्माष का प्रयात्त भी 
किया है । फठ विन्टू: आधुनिक घपुग के भारतीय समाजदियों पर भी वेदान्त 
के आद्नोँ का प्रभाव पड़ा है । तामाजिक-विधानों के निर्धारण में उन्होंने वेदान्त 
के आद्भों का उपयोग भी किया है । 


अस्तु हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वेदान्त और समाजवाद के 
बीच घनिष्ठ संबंध है । दोनों को परस्पर विरोधी मानना 3संगत है | वात्तव 
में टोनों परत्पर पूरक हैं | वेदान्त तमाजवादी मूत्योँ की पारमाधिक स्थिति 
का प्रतिनिधित्व करता है और त्माजवाद वैदान्ती आद्शों की च्यावहावीेक 
गस्थिति को प्रदर्णित करता है । वेदान्त व्यवहार कौ एरमार्य तक पहुँवाने का 
प्रधास करता है और तमाजवाद परमार्थ कौ व्यवहार में उतारने के लिए प्रथत्म 
करता है | तमाज्वाद वेदान्त के आदश्नोँ को स्वीकार करके पूण एवं पनिर्दौष 
बन सकता है और वैदान्त ॥ विशेषत: 3द्वैत वेदान्त। तमाजवाद ते जुड़कर जौक- 


निष्ेधकत्व के आवेष ते गुक्त हो तकता है | 
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